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हिन्दू पद-पादर्शादही 
लक 2 किक 


स्वातन्त्य-वीर सावरकर 
प्रधान, छिन्दू सहासभा 


हु 
राजपाल एणड सनन्‍न्‍जेो।ं 
ध्पनारकल्ती * लाहौर 


भ्प्म्य 


मार रूपया 


प्रकाशकीय 

॥ विांतता गीता छाएटाड पीर शी0ाए छा ॥5फ9, 05९8 [6 
ग्राध्ा)589 ए ॥5 उवििद्ञाणाय टीजाप्ताटान +विद्यापोशः 
जो राष्ट्र अपने प्राचीन गौरव को भ्ुज्ञा देता है, चह अपनो 
राष्ट्रीयता फे आधारस्तम्भ को खो बेठता है ।” इणी शाश्वत सत्य 
: को लेकर यह पुस्तक लिखी गई है। राष्ट्र का इतिहास एफ अमूल्य 
सम्पत्ति हे जिसे सुरक्तित रखने में ही देश का मंगल है । हिन्दू- 
पद्‌-पादशाद्वी! नाम द्वी पुस्तक के आशय को प्रकट कर देता दे | 
हिन्द्वी राज्य के स्थापन करने का जो सफन्त प्रयत्न सतारदर्वी, 

ऋठारहवीं शताब्दी में किया गया, उसी फा यह चित्रण है। 

रे >< रु 

कालेपानी की नारकीय यातना सहन करने फे बाद जब स्वा- 
तन्ज्य-वीर सावरकर जी रल्लगिरि ज़िलले में नज़रबन्द थे, उस समय 
उन्होंने यह पुस्तक लिखी | पंज्ञाब-केसरी स्व० लाला लाज्ञपतराय 
जी, (इंडियन एजुकेटर” मदुरा तथा इंडियन हिस्टारिकल फल्चर! 
ने इस पुस्तक की सुक्क-कंठ से प्रशंसा की ऐ । आज हिन्दू-राष्ट्र 
फे सामने जो कालो घटाएं छाई हैं, उनको दूर कर स्वतन्त्रता फे 
सूर्य को फिर से देदीप्यसान करने के लिये जिन घटनाओं का 
सिंहावलोकन करने की आवश्यकता है, वह इस पुस्तक में दे | 


आशा है यह पुस्तक अपने उद्देश्य को पूरा करेगी ! 
है हि जे 


यह पुस्तक श्री सावरकर नी की विशेष आज्ञा से प्रकाशित 
हो रही है, अतः में उन्का दवार्दिक धन्यवाद करता हूँ। 
“विश्वनाथ एस. ए, 








मुद्रक--श्री विश्वनाथ एम० ए०, आये प्रेस लिमिटिड, लाहदीर 
प्रकाशक-म० रानपाल एण्ड सन्ज़, अनारकली, लाहौर । 


क.] जन जा 
लखक क दा राव्द । 
यों इयो समय चीतता जाता है प्राचीमत इतिहांस वी सत्यता 
फी परग्र फरना फटिस हो जाता है, परन्त भीयध राजवाडे आदि पिद्वानों 
फे सतत प्रयानों से महाराष्ट्र का इतिदास आज पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो 
गया है | इससे पहले तो हमें अपने द्वतिहास की जानकारी के लिए 
फैवल विदेशी इसिहासफ्रार्ों की गोज्ञ पर ही कथित गहला पड़ता था | 
मई ग्योज्न फे बहुत से यागाऊ-पतन्नों और शाही दस्तावेजों फे सगादी 
मेंड्रोने के फरणा छीयलू झस्टिस रानाड़े कि ऋातिरिक्त किसी भी और 
विद्वाम ने मदारा्र के इतिहास को ऐसी भापा में लिग्पने फा यत्न रहीं 
जिया जिससे झलाग्तव॒प की जनता शकाथवा सारा संसार महाराष्ट्र के 
राष्ट्रीय आदोज्षस के सद्दत्व को समझ सकता मेरे दि में थी देर से 
इच्छा थी कि लोगों के सामने एक ऐसो पुस्तवा रखी जाय जिससे 

महाराष्ट्र के इ्स सहान झांदोज्तन का ओर क्रांति के सदेश का छुछ थोड़ा 
सहुत ज्ञान हो सके | सन्‌ १६१० में, सिरयों के $तिद्ास को लिखने फे 
बाद, जो कि शुरू में क्रांति फे ऋ्रान्दोलन के थपेड़ों में दी कहीं नष्ट भ्रष्ट 
हो गया, मैंने समराठों फे इतिहास को झऋप्रेणी से लिगस्‍्पना शुरू किया | 

परन्तु नप्त समय एुछ ऐमे 'वश्यू करव्य आया पड़े जिसके कारण 
पीवन कै यहुत से दिन अन्दरसान की निजन काल-फोठरियों में सृत्यु 
ओर चअन्घकार से मुठगेड में बीत गए ओर इस साधना फो पूरा करने की 
आशा! भो जातो रही। 

खन्ततः ईश्वर को यह सन्‍जूर था कि में पुनः इस काम को हाथ 
झेँलूँ आर आपने सदान पूचरजों के प्रति अपनो श्रद्धांजलि अपण परदे 
जिन्होंने कि सलारदरवी भर अठारहनीं शताब्दी से बड़ी चीरता से आप 
आन और हिन्दु-रट्ट की स्वतन्त्रता को रक्ता की। में का्गार से मुक्त 
दुआ और इस पुस्तक फो लिग्ग । 

किसी भी प्रास्तीय ज्ञायूति की ,सददत्ता को छाप दिन्दूनराप्र के 
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इसिदास पर अपना प्रतिबिम्ब डाले विना नहीं रह सकती चाहे वह 
जागृति की लंददर राजपूर्तों में उमड़ उठी द्वो या सिखों में, मराठों में 
अथवा मद्रासियों में। एक अंग की सफलता समस्त जाति की निद्वित 
शक्तियों की द्योतक होती दे । इस दृष्टिकोया के अतिरिक्त भी - मरहटों की 
जागृति का भ्रांदोलन तो प्रांतीय सीमाझशों को लांघ कर “अखिल हिन्दू. 
आन्दोलन”! का महत्व रखता है। इसलिए इस विवेचनात्मक पुस्तक 
लिखने का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के बाहर शअन्य-प्रान्त-बासियाँ को . 
इस मरहठा आंदोलन , का सम्पूर्गा हिन्दू-इतिहास के दृष्टिकोण से 
दिग्द्शन कराना है । अतएव इस -में महाराष्ट्र के हिन्द्र साम्राज्य की पूरी 
कद्दानी तो नहीं दी गई,फेबल उन मुख्य शआरादर्शों और उद्देश्यों का ही चित्रण - 
किया गया है जो इस आंदोलन के शआात्मा थे । 

हिन्दू-साम्राज्य के उत्थान ओर पतन की कहानी हमें एक महान 
संदेश देती दू जो इस पुस्तक के पन्ने २पर अक्ित है | अतएव 
हिन्दुओं को इस पुस्तक का विशेष परिचय कराने की कोई बड़ी 
ख्रावश्यकता नहीं | 

परन्तु मुसलमान पाठकों से इस विपय में दो शब्द ऋकह्दना ज़रूरी 
है। इतिहासकार का यह कतेव्य है कि बद अपने पात्रों की आकां- 
क्ञाओं, भावनाओं ओर कारनामों का भी यथारूप चित्रण करे। यदद 
तभी सम्भव है जब कि वह अपनी पहले से बनाई धार्णाओं को एक 
ओर रख दे आर इस बात:की भी परवाह न करें कि उसके इस चित्रणा 
से बतेमान्‌ के हितों;पर केसा प्रभाव पड़ेगा । वर्तमान के हितों की रक्ता 
के लिए इतिहास की घटनाश्रों को हल्का, गद्दरा श्रथवा नकली रंग दे 
देना कदापि उचित नहीं । चदाहर णत्तया, हज़रत मुहम्मद के जीवन को 
लिखने वाला अपना कऋतच्य टीक प्रकार स नहीं निभाणगा यदि बह 
बुतपरस्तों आर काक़िरों के प्रति-मुहम्मद की तीत्र चोटों फो इस विचार से 
चुभते ढंग से वर्णुन न कर कि इससे गेग-मुसलमानों की भावनाओं को 
ठेस पहुंचेगी । दूसरों की भावनाओं की रक्षा का ठीक ढंग तो यह है 
कि लेखक स्वर्य अन्यमतावनम्धियों के श्रत्ति सहदिष्णु हो और श्पनी 
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' रचनाओं के अन्त में अपने सतभेद ओर स्वतन्त्र'विचार भी ल्लिस दे । 
परन्तु इतिद्दास की घटनाओं को ज्यूं का त्यूं ही लिया चाहिए | यदि 
बह ऐसा ने कर सके तो वेदतर दे कि बड़ मुहम्मद कांजीवन ही न॑ 
लिसने बैठे । ठीक इसी तरह उसके पाठकों का भी पक कतंव्य है और 
विशेषकर उन पाठ्ों का जिन्हें मुहम्मद फो शिक्षाओं पर फोई आस्था 
नहों । पाठकों को यहद्द आान्ति नहीं होनी चाहिए कि सुहम्मद, 
धावचर आअथदा औरंगजेब की अच्छो-चुरी आकत्षाओं, भावनाओं ओर 
कारनामों का यथारूप चित्रण करने वाल्ला लेस्क, आज का अच्छा 
नागरिक नहीं हो सकता। सम्मवतया बह लेग्यक अपने देश के 'अन्य 
घर्मावलम्वियों के प्रति चहुत उदार ओऔर सहिष्य हो | हिन्दू इतिद्वास 
के उइव काल का बणन करते हुए जब कि इहिन्दू; मुसलमान शक्तियों 
के साथ जीवन और मरवण्य के भीपण संघप में उलमे हुए थे, इहम- 
एक से लेसरहू के आदश से नहीं गिरे | सभी घटनाओं के! 
कारणों की निष्वक्ष खोज की हं और जहां तक घन पड़ा दे 
घटनाओं के पात्नों के भावों को उनके अपने शब्दों ट्वारा ही व्यक्त' 
किया है । परन्तु इसप्त मुसलमानों को लेस्यक्र पर यह दोपारोपण 
नहीं करमा चाहिए कि उसके हृदय में उनके अति कोई द्वेषमात्र हे ।” 
ड्वालाकि यदद इतिहास के उस माय का विश्लेपण हैँ जबकि मुसलमानों के 

पूवजों के श्रति द्िन्दुओं मे पक्त भारी आवाज्ञ उठाई ओऔर एक ऐसी 

ज्षवरदस्त टकर ली, निंसे लेखक नन्‍्यायपुण सममता दे। बं“तो थातों 

ओर पुरानी शाबुताओं के आधार पर आज्ञ भी लड़ते रहना उतना ही 
डास्या धयद है आर घातक भी, बितनां कि हिन्दू और मुसलमान आापम 

में गले मिलते हुए फेचल इसलिए एक दूसरे को मारने का दावे करे 


क्योकि आज से सैकड़ों वर्ष पूरे शिवाजी " और अफज्ञलयान ने ऐसा 
किया था । 


इतिहायथ का मनन इसलिये नहीं करमा चाहिये कि दम पुराने 
मेगडे ओर फ़िसाद को चिग्स्थायी रग्यने के लिये कोई कांग्ण द्वँढ 
निकालें और आज़ भी मापृभूमि! या 'खुदा के नाम पर सून की नदियाँ 
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वहा सके । इतिहास का काम तो उन मृल कारणों की खोज करता है 
जो मंगड़े, फ़िसाद ओर खूंरेज्ञियों को मिटाकर, मनुष्य को मनुष्य से-- 
जो एकही प्रभु के पुत्र हैं, ओर एक ही माता चसन्वरा की गोद में 
पले छ-__मिला दें, और अन्तत: सार्वभौम मानव-प्रज्ञातन्त्र स्थापित 
कर: सके | 

परन्तु दूसरी ओर, इस दूरस्थ आशा की चमक से हमारी आँखें 
चंधिया कर इस सनातन सत्य को आओमल न कर दें कि इस संसार में 
मनुष्य ओर जातियां समुदायों में वंटी हुई हैं और, युद्ध और संघप की 
भट्टी में से गुज़्र कर ही परस्पर एकरूप हो सकती हैं | जो जातियाँ इस 
कठिन परीक्षा में अपनी नेतनिक ओर शारीरिक योग्यता के बत्न पर 
सफल होती हैं, उन्हें ही संसार में जीने का अधिकार है । अतः एकता 
की दहाई देने से पहले अपने की एक जीवित गष्ट्र की ह्ेसियत में 
खड़े देख लेना उचित होगा । इसी कठिन कसौटी पर पग उनतरले के लिये 
हिन्दुओं छो मुसलमानों से भीपण संघप करना पड़ा । स्वामी और 
गुलाम में आदर्पू् मेल नहीं हो सकता । यदि हिन्दुओं ने उठकर अपनी 
शक्ति का परिचय न देकर अपने पर किए गए अत्याचारों का मुंहतोड़ 
उत्तर न दिया होता; तो उन समय मुसलमान मित्रता का हाथ 
बढ़ाते भी, तो उसमें मित्रता की अपेत्षा दया का भाव होना था | शोर 
हिन्दू भी उप्ते आत्म-विश्वास, अधिकार ओर समानता से न ग्रहगा कर 
सकते थे । मित्रता समान शक्तियों में होती हे । सच पूछो तो, उस 
महान संघप ने ही, जो कि हिन्दुओं ने देश और घमर्म की रक्ता फे लिये 
क्रिया, इन दो बड़ी शक्तियों में परस्पर ससान मित्रता का द्वार खोल 
दिया | इसी फारण अपनी एस्तक सन १८५७ का स्वातम्त्य-संग्रार्मा 
में मेने लिखा था कि हिन्दू-मुसलिम एकता केवल दस दिन से थोड़ी 
बहुत संभव होने लगी जब सन्‌ श्७दध्१ में हिन्द्र गपष्र के बीरगों ने दिल्ली 
में विज़य-पताक्ा लहराड और मुगज्ञों का तख्त, लाज और मणड/ वीर 
सेनानी भाऊ ओर नवग्रुतक्र विश्वास राव के चर्णों में टुकड़े टुकड़े हो 
कर धूल में मिल गया । क्योंकि इस दिन हिन्द्ओं ने अपनी खोई 
हुई स्वतन्त्रता प्राप्त की ओर इस बिश्व के रंग-संच पर एक जीवित गाष्र 
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के रूप में खड़े रहने के अधिकार का प्रमाण दिया । उन्होंने विजेता 
पर बिज्ञय पाई--ओऔर तब वह समय था जब यदि मुराल चादता तो 
देशवासी और मिन्न फे नाते उसे गंके लगाया ज्ञा सकता था। इस 
दृष्टिकोण से देखा ज्ञाय तो सरहटों का इतिहास, दिन्दू-सुसलिम 
पकता की राह में बाधक होने के स्थान पर चिरस्थायी-एक्रता फे मार्ग 
का निर्देश करता है जो कि इससे यदले दुर्गेध था । इसलिये आर- 
तीय इतिद्ास का यह स्वर्शिम समललास सभी भारतीय देशभक्तों-- 
हिन्द को और मुपघलमानों--फे विशेष रूप से अध्ययन करने के योग्य है। 


साधारण पाठकों के क्षिए भी स्वाठन्त्र्य-संप्राम में उलभे हुए शहघ्ट्र 
की यह गौरब-गाथा कुछ कमर दिलचस्प न होगी जिसमें सुभट योद्धाह्षों, 
दरदर्शो राजनीतिज्ञों, साम्राज्य-निर्माताधों, सन्‍्तों और कवियों-- 
शिवा जी ओर चाजीराझो, भाउः साइब ओर पनको जी, नानाजी और 
मद्दादजओं सन्त रामदास ओर मोरोपन्त-ने--भाग लिया | 
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नवीन युग 
४'सखघमगप्यददि करणें ! तुम्दी सूपुत्र निर्माण ग्ादा” छह 
[ शियाजी के नाम झाद्द ज्ञी का पत्र ] 
सदाराज़ शिवा जी का जन्म सन्‌ १६८७ ई० में छहुआ। उस के 
आऋनन्‍म के फारगयां ही यद सात एक नये युग का भ्रारंभिकर काश बन गया । 
शिवा ऊी के जन्‍म से पदिले संकर्डों दी बीर आात्माएं, मुसलमान शत्रुओं 
के आक्रमणों को रोकने के लिए सवा ठिन्दु-जाति की मान रक्षा के लिए 
छटते लड॒ते अपना बलिदान दे चुकी थीं। अपने देश पर सर मिटने 
याले इन योद्धा षों की तरह, शिवा जी बड़ो वीरता से लड़ने हुए विन्नय- 
लदमी फो घर लाए | बदू दिज्य पर विन्नय प्राप्त करने लगे। इस 
दिक्यय-तरंग ने सारे भारत के दि्दुओं में सब-जीवन भर दिया। देश में 
पक अपव शक्ति उत्पन्न दो गई जो क्रमशः) बढ़ती ५ इस योग्य वन गई 
कि सैंकड़ों वर्णा तक्त लगातार शत्रुओं पर विजय पाता रद्दी और दिन्दु- 
घमं-ध्वजा उन्नति के उश्चवतम शियर पर लडरातो रदी | * 

महमूद गज़नवी के आक्रमण से लेकर यवनों की दिलय-लद्वर 
इतने प्रबल वेग से बद्दी कि उस का कोई झुक्कावला न कर सका । यह 
लद्॒र तब तक बढ़नी गई जब तक कि सारा भारत उस में कविज्ञीन न दो 
गया | शिवा जी सब प्रथम व्यक्ति थे भिन्‍्दों ने विधमियों फी इस विशय- 
छद्वर से अपना सिर ऊपर निकाला आर इस लद्दर को छढ़ता पूर्वक 
बवित करते हुए कहा-- विस जद तक घुरहे घटना था तुम बढ चूकीं 
अ्रव ओर आगे नदीं बढ़ समती! | शिवा जी फे राजहसेलिक रंगमंच पर 
प्रकट होने से पदले--अर्थाव्‌ सन्‌ १६२७ से पहले द्विमालय से ले कर 
कि मेरे सुपुत्र | तुम्दारा जन्म अपने धर्म और राज्य की पृद्धि के 

लिए दी हुआ दे | * 
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समुद्र पर्यत जहाँ कहीं हिन्दु और मुसलमान सेनाओं में मठभेड़ हुई 
वहां हार हिन्दुओं को ही हुई । हिन्दुओं की यह -पराजय कभी उन के 
नेता के सहसा गुम दो ज्ञाने या मर जाने के कारगा होती थी, 'अथवा 
कट्दी कभी छिसी मंत्री अथवा किसी सेनापति के विश्वा सघाव के कारया[। 
इस प्रकार जब कभी दोटक युद्ध आरंभ होता तभी वह हिन्दुओं फे लिए 
दुर्भाग्य का कारण ही सिद्ध होता । दाहर फे दुर्भाग्य, जयपाल के युद्धों, 
अतंगपाल वी हृढता, प्रथिवीराज की अवननि तथा कार्लिन्तर, सोकरी 
अथवा तालीकोटा की घटनाओं को स्मृतिपट पर लाने से ऊपर कद्दे हुए 
तथ्य की सत्यता प्रकट हो जाती है । पर जब शिवा जी ने हमारी ज्ञाति 
फे भाग्य को अपने हाथ में लिया तो उस का पासा ही पलट द्िया। 
जो बुरे दिन हिन्दुश्रों को देग्बने पड़ते थे वे अब विधर्मियों के सामने आने 
लगे | इस के पश्च'त दिल्‍्द जा की ध्चज्मा को फिर कभो यवनों के दलान्तो 
परचम के घधआागे झकना नहीं पड़ा । 

सन १६-७ के बाद, दिमालय से लेकर समृद्र तक, जहां कहीं 
हिन्दुओं का मुसलमानों के साथ युद्ध करता पड़ा, वहीं हिन 
विज्ञयी रद ओर मुसलमानों को सदा मुंह की खानी पड़ी, यद्यपि उत्त 
की शक्ति हिन्दुओं से दुगनी-चोगुनी द्ोती थी, ओर “उनके अल्ला हा 
अकवचर'--इिखिर विजयी हो'--के नारों से आक्राश भी गूंत्त उठता था । 
इस में कोई सनन्‍्देह नहीं कि विज्ञय ईश्वर फी द्वी हुई, पर अब फी बार 
इन्र हिन्दुओं का था । सन १६२७ के पत्चात ईश्वर हिन्दुओं की ओर 
सम्मिलित हो गया था-- उन हिंदुओं की ओर जो कि मूर्ति -पूजक थे। 
अब वह मृति-ताइ को का घृणा को दृष्टि से देखने लग गया था। इस 
तथ्य की सत्यता भी लिदगढ़ को विज्रय ओर पावनस्थएड की ग्क्ता की 
घटनाओं तथा गुरु गोविंदर्सिह्, बंदा बहादुर, छत्नसाल, बाज्ीगाओं, 
नानासाहिबव, भाऊजनी, मल्हग्राओओ, परशुराम पन्‍त, र्णजीतसिं्ठ और 
झत्य असंख्य सरदठा, राजपृत ओर सिख सेनापतियों फे जीवन-घचनित्नों 
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पर, विचार करने से प्रमाणित द्वो जाती है सिन्हों ने कि यवत्रों फो 
जहाँ ओर जब कभी उत्त से टकर लगी, देरा कर भगा दिया था। 
दिन्दुओं फे राजनेनिक क्षेत्र में सहला इस मदहतस्वपूो मथा विजयपूर्गा 
परिवर्तन के दो मूल कारण ये--एक तो यद्द कि शिवाजी और बनके 
चूज्यपाद गुरु सदुक्षानी रामदास जी जैसी मदाव आत्माथों ने दिन्दु- 
जाति के सामने इन के आध्यात्मिक वथा जातीय उच आवर्श को युक्ति 
पूबेक रखा, दूसरे उन्हों ने नवीन यद्धकला तथा नये २ अस्त्र-शब्त्रों का 
ब्याविष्कार किया | सचमुच दी मरदठों की यद नत्रीन युद्बरकूला युद्ध- 
विज्ञान में एक नया आविष्छार दो था । उस समय रद्द हिन्दुओं में बहुत 
प्रचलित हो गई क्योंकि मद्दाराष्ट्र धर्म एक नवोन शक्ति थी ज्ञो कि उस 
समय टिन्दु जाति की राजनेतिक जञाबन की नष्ट द्ोती हुई आत्मा में 
नव॒ज्ञीचन का संचार कर रद्दी थी । 

यद्द दिन्दु-पढु-पादशाही--अर्थात्‌ स्वततन्त्र हिन्दु-साम्राश्य की 
स्थापना-का उच्च आदर ही था जिस ने कि हिन्दु स्वतन्तज्ता के लिप लड़ने 
खबाले मेताओं को डड विश्वास के साथ उसारा और उन में अपार शक्ति भर 
दी । साथ दी मरहरठों मे युद्ध फे नये और विस्मयजनक छग-- 
ग़रेला युद्ध कत्ता-से मुतलमानों को दंग कर दिया । इस नवीन युद्ध- 
कला के सामने यंवन न ठदर सके । इस प्रकार उन्देँ ने मृसदासाना पर 
अपनी वीरता से विक्षय प्राप्त करके द्विन्दु आति के मस्तक को पु]नः 
विजय तिलक से सुशोमभित कर दिया । 

इतना ही नहीं, ऋागे चल कर दम देखे छि उत्त फे इस सक्ष भयेय 
ने मग्दर्सों फो पीढी-दर-पोढ़ी प्रथल्नशील बनाया, अन्दे प्रोत्साद्वित 
किया, उनकी बिखरी हुई शक्तियों को एकण्ति किया, उन का उद्देश्य एऋ 
बनाया तथा उनके द्वित सी मुशतरका वना दिये, जिस से वे अनुभव 
फरने लगे कि उन लोगों का मनोरथ न तो व्यक्तिगत हैं. और न फेचल्ल 
प्रांतीय, बरन्‌ यद्द एक घार्मिक तथा साप देशिक कार्य है, जो साध से लेकर 
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एक सिपाद्दी तक का मुख्य कत्तेव्य होना चाहिये। इसी मनोरथ ओर 
उत्साह से मरहठे विज्नय पर विज्ञयर प्राप्त करते हुए दिल्ली के फाटक तक 
ही नहीं, वरन्‌ सिंध के किनारे तक तथा दक्तिगा में समुद्र तक पहुँच गये ! 
जिन का एकमात्र लद्दय भारत में एक विशाल हिन्दु साम्राज्य एवं हिढु 
पदु-पादुशाही स्थापित करना था, इन के किये हुए अमाउऊुपिक कार्यों की 
कधाओं से वीररस प्रधान एक सहा काज्य धन गया, जिसे हिन्दु साताएँ 
अपने वर्घों को उन गीतों के स्थान पर सुना सकती हैं, जो छुछ समय 
पहले हमारे अधःपतन तथा इमारे ऊपर शत्रुओं के विजय प्राप्त करने की 
याद दिल्ाती थीं । 

हां, तो शिवा जी का सन्‌ १६२७ में जन्प्र हुआ | उन के सस- 
कालीन इतिहासकारों का कथन है कि ज्यों २ शिवा जी की आयु बढ़ती 
गई त्थो २ वे हिन्दु ज्ञाति की परतन्त्रता अनुभत्र कर के डिशेष हुग्बो 
होते गये । जम्र वे यवर्नों द्वारा दिन्दु-देवी देवताओं के मन्दिर्रों के नष्ट 
किये जाने तथा अपने एर्व््नों की यादगारों के प्रपमानित तथा अपविद्र 
किये जाने के विपय में साचते थे ता उत्त का हृदय बिदीर्गा हो जाता था । 

टन की बीर माता जीजञाबाई ने वाल्यावस्था में ही उन का हृहुय, 
हिन्दु ज्ञाति के गौरव तथा नरपुक्नव श्री राम, कृष्ण, छाजुसन, भीम, 
अभिमन्यु तथा सत्यवादी दृरग्श्विद्र की सत्कोर्नियोँ से भर [दिया था, 
फलतः उत्तके हृदय-गगन में उसी प्रकार के उत्साह तथा आअणपशा के बादुल 
मंटराने लगे | 

प्रत्येक आए्तिक के मुख से--जिसका क्रि देवी-देखताशों के प्रति 
विश्वास था और जिसके हृदय में क्रप्णू भगशान की अहल ग्रतिता स्रदा 
3 पक थी कि वे उन से कसी विमुख न दोंगि- यढ बात निकत्मती थी 
कि हिंदु संसार की रक्षा वे: लिए कोई उद्धारक अवश्य अबत्तोय होगा। 
शिवाजी के कुटुम्ब की इसी परम्परागत धारगा न उनके दृदय में इस बात 
का विश्ञास भर दिया कि यह मेरा ही कुल है जिसको ऐसे राष्ट्र-३द्धास्क 
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उसके उत्तर में शिव्ग जी ने इस अभियोग को 'अस्बीकार 
करते हुए लिखा कि वह बीजापुर के शाह के प्रति बिद्रोह्ठी नहीं हैं ओर 
उसे अपने 'अर्तव्य का स्मरगा कराते हुए लिखा था कि उन्होंने फेवल 
ईखवर फे प्रति अपने विश्वास को हृढ़ प्रतिज्ञा की थी न कि किसी शाह के 
प्रति। धर्म पर किसी राजा का अधिछार नहीं है। क्‍या आपने अपने 
संरक्तक दादा जी तथा मित्रमण्डल के साथ सद्याद्वि पर्वन के शिखर 
पर ईश्वर को साक्षी देकर यह शपथ न ली थी, कि हिन्दुस्तान में एक 
हिन्द-पढ- पादुशाद्वी स्थापित करने के लिये हम लोग प्रागापगा से अंत 
तक हडेंगे ? इस समय परमात्मा की हम लोगों पर कृपा है ओर 
परमात्म अवश्य सफल हीगे । 

शिवाजी की पवित्र लेखनी से निकल हुए “ट्िन्दवी स्वराज्य” के 
शददों ने इस धार्मिक आन्द्रोलन के ध्येय को जितना भली भांति प्रकट 
किया उतना श्न्य कोई बम्तु स्पष्ट नहीं कर सकती थी | इस शांदोलन 
न महारा?-देशवासियों के जीवन ओर कार्य को सो से अधिक वर्षा तक 
प्रोत्साष्ठित किये रखा । 

मरहठों का यह आंदोलन प्रारम्भिक काल से ही व्यक्तिगत अथवा 
प्रान्तीय आंदोलन न था, वग्न्‌ यह तो भारत के सारे हिन्द्र्ओं का अपने 
धम तथा स्वत्व की रक्ता करने ओर भारतवर्ष से विधर्मियां के राज्य को 
नष्ट करके एक रढ़ सुविशाल स्वतन्त्र हिन्दू साम्राज्य स्थापित करने फे 
विये एक आन्दोलन था । 

देशभक्ति फे इस भाव से केवल शिवाजी ही प्रोत्सादित न हुए थे 
वरन्‌ उनके सारे मित्रों तथा महाराष्ट्र वासियों के हृदय में मी किसी न- 
किसी अंश में अवश्य यह प्रोत्साहन पाया जाता धा। उनके हृदय को 
भी वद्द उतना ही प्रोत्साहित कर रद्दा था जितना कि शिवाजी फे मन फो 
यद्दी काग्ण दे कि शिवाजी जहां भी पधारते थे उनका स्वागत एक प्रसिद्ध 
दशाद्वारक के रूप में श्रद्धापपक किया ज्ञाता था | 


[ शश ॥) 


कुछ लोग अभी तक भी मुपलमानों का साथ दे रदे ये और उनके 
पक्षपाती बने हुए थे, इसके कई कारण थे --(१) कई व्यक्तियों के हृदयों 
में मुमलमानों फी घाक जमो हुई थी, उनका यह विचार था कि इस 
बादशाद्दी के सामने मरदों का आन्दोलन फभी सफत्त मर्दी दो सकता 
(८) कुद मिथ्यामिसमानी तथा बहत विचारवान लॉय शिवाजी जपे 
अमुभवद्दीन नवयुत॒क नेता की अध्यक्षता में कम करना अपनी अप्रतिष्ठा 
खसममने थे तथा (३) कुछ ऐसे भी स्वार्यी कोग जिद्यदव'न थे, भिन्‍डेंनि ब्यक्ति- 
गत एकथंपूर्ति के लिये यवतराज्य का सचिरस्थायों रहता द्वो पग्मावश्यक 
सममभ रक्‍ारा था । 

शिद्वाज्ञी मद्दारप्ज उस समय पेवल मसहार'प्रवासियों के दी भरभुग्व 
नयश् नये, यरन्‌ वे सारे दक्षिय और उत्तरी भारतवर्ष क दिन्दुओं के 
मनो रथ पूर्ण करने वाले शूरचीर अगुवा समम्के जाते थे। लोगों का यह 
हड़ विश्वास था कि एक दिन ऐसा आयेगा कअ्षत्र कि यही सद्दावीर दिन्दू- 
झाति तथा भारतवर्ष को स्वतन्त्र करने के यश को प्राप्त करेंगे। 

लल समय का इतिहास आर सांदित्य, ऐसी यहुत-स्ी घटनाओं 
तथा गद्यांशों से भर! पढ़ा है, जिनके पढ़ने मे यह पता लगता है कि लोग 
शिवा जी, महात्मा रामदासओ तथा उनके बंशर्जा फो, उनके एद्द श्यों आर 
कार्यो फे कारण, अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखते थे । ७७ 
प्रान्तों और सगरों के लोगों क्ने यद प्रयल इच्छा भी, ओर वड इस बात... 
ज्ञोर भी देते थे, कि मरहठा सेना शिवान्नी कफ नेतृन्‍्च में उनके हां आये; 
शयथा ये उस शुभ दिनकी भतीक्षा में रदते थे कि कब मुसलमानों 
मऋण्डे फो फाड़ कर उस की जगद मद्दाराष्ट्र की पवित्र गेरुआ निजयध्वज| 
छड़ती हुई डिग्पाई दे । 

इस कथन को प्रमाणित करने के लिए दस “सवनूर” निवार्स 
दिन्दुनों का शिवाजी फे नाम भेजे हुए हृदयविदारक पत्र फा दृष्टान्द देर 
हैं । यद पत्र उन्दोंने उस समय शिवाजी को भेजा था जद कि लत प्रांत रे 
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हिंदु यवनों के शासन को अधिक काल्न ४ लिए सहन न कर सके । इस 
पत्र में उन लोगों ने धर्मान्च, अन्यावी यदनों के शासन का रामाव्वकारी 
नग्न चित्र खींचते हुए लिखा था --' 'दरम लोग जिधर्धियों के निर्दयी राज्य 
से अत्यन्त पीड़ित है, धर्म उतके पेसें ले छुचला जा रहा है, चर हमारा 
धर्म मिट्टी में मिलाया जा रहा है | इसलिये है दिन्दू-वर्स के रक्षक ! 
दुष्टों का दमन करने वाले ! विदेशी राज्य को धूल में मिल्लाने वाले 
शित्राजी महाराध्र | ध्याहये, शीघ्र श्राइये; हम ल्लोग इस समय #लापति 
यूसुफ तथा उनकी सेना के अथोन हैं. । हमारा धन जम उन्हीं के द्वाथ में 
४। इसने दमें छापने ही घरों में केदी वना रखा है। द्वार पर ऋद़िन 
पद घिठा दिया है | हमारा अन्न जल गोऋ कर वह हमें मूख्यों सारने का 
प्रयत्न क्र रहा है। इसको सालूस हो गया है कि हम लोग आपमे 
पद्दानुभृति रखते हैं ओर आपके बुलाने के लिये पड़्यन्त्र' ग्च रहे हैं| 
!सलिये हम दीन हिन्दुओं पर दया कर, गा को दिन समझें, ओर 
जैतना शीघ्र द्ोसके आकर इमें काल के गाल से छुड़ाने की कृपा करें।' 


ध्नडएी 


महाराष्ट्र की सीमा के बाहर वाले दिन्दुओं के श्रत्तनाद ने 
शिवाजी फे हृदय पर कैपा प्रभाव डाला, यह लिखना व्यर्थ £, क्योंकि 
जिनके जीवन फा एकमात्र उद्देश्य दो हिन्दू-रर्म की रक्ा करना था, वे 
भला ऐसे अचसर पर केसे विलम्ध कर सकते थे | शीघ्र ही मरहदों का 
प्रसिद्ध सेनापति “हस्मीग्राव” अपनी सेना लेकर वद्दां जा पहुंचा और 
उसने बीजापुर की यत्रन सना को कई युद्धस्थलों पर पृर्णा रूप से पराजित 
केया और हिन्दुओं को मुसलमान अन्यायियरों के चंगुल सं.छुड्रा कर उस 
गाव को स्लेच्छ शासन से मुक्त करा दिया । 

पूना और सूपा की छोटी जागीरों का उचित प्रवन्ध कग्के, तथा 
प्पने बार साबलों (ज़िलों ) को पूर्ण रूप से संगठित करने के 
प्रनस्तर, शिवाजी ने लगभग १६ वर्ष की अचम्था में अपने कुछ चुने- 
[० प्रमुख बीरों की सद्दायता से उस प्रान्त के तोराना और दूसरे प्रसिद्ध 
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२ किलों पर अचानक चढ़ाई कर दी ओर बड़ी बीरता और निपुगाता फे 
साथ लड़ कर उन्हें दस्तगत फर लिया । वीज्ञापुर की सेना पर-जा कि 
सेनापति अफजलग्यं को अध्यक्षता में लड़ रद्दी थी-भतनी प्रकार दोटर 
बविज्ञय पा कर मुगलों का खुल्लमखुत्रा सामना करना आरम्भ कर दिया | 

शिवाज्ञी अपनी चतुराई से कमी पीछे €टते कलोर कभी अचानक 
शत्रुता पर चढ़ आते थे । इस प्रक्राः अमक मुगल सगदरों ओर 
सेनापतियों का दमन फर उन्हे लूद'ई में सब प्रकार से नीचा दिग्या कर 
पीछे दृटाते रद्दे । इस प्रकार शत्रुओं फे दिल में इतना भय समा गया कि 
शाहंशाद ओरफजेय ने भी भयभीस होकर थोड़े काल के लिये युद्ध बन्द 
करने में ही अपनी धुद्धिमानी समझी ओर अपने अनयत्ञत्रु शिवाजी को 
प्रलोभनादि द्वारा ज्ञाल में फंपाने का निश्चय छिया | परन्तु शिवाजी 
ओरदरजेव फे फपट माल में कब आने चाले थे ९ उन्द्रों ने शत्रु फे कपट 
नाल फो तोड़ दिया और उस को आशा को सब प्रकार निराशा में पलट 
दिया अर्थात्‌ 'आगरे के क्लेदज़ाने से बिना किसी द्वानि उठाये निकल भागे, 
ओर सफुराल रायगढ़ पहुंच कर मुगलों से पुन. घोर लड़ाई छोड दी। 
शिवा जी न मिंडनाद फे हुर्ग का पुन. शम्तगत कर लिया | ऋद अन्य 
सेमापतियों ने भी मुसलमानों फे छक्के छुड्ा कर यश प्राप्त किया । अन्‍्ग 
में शितामी ने अपना राज्पाशििक करा कर हिन्दुओं का छतफ्ति--हर्था 
डिन्दूधर्म और सभ्यता पा अभिनेता- बनने में ही अपना द्वित सममका। 
विज्यनगर के पतन के पश्चात. छिसी भी हिन्दू-राजा को यह साइस 
नम हुआ था कि बद्द स्वतन्त-छत्रपति के मुकुट से अपने सिर को पुनः 
सुशोमित फरे | अब शिवाजी पे नवीन राज्याभिपेर ने मुसलगमानी धा 
को समूल नए कर रिया | इसके पश्ञत्‌ दोने वाली किसी भी लड़ाई 
मुसलमान दिनदुओं फा सामना न फर सके। 

उपरोक्त घटनायें स्वयम्‌ उनके कार्थ्य ऊर्ताओं फे लिये भी आम्थय 
जअञनगऊ थीं। उस समय के सब से प्रतिघित और दिन्दू-धर्म की स्वतन्त्रता 
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फे भविष्यत्रक्ता, पूज्यपाद स्वामी रामद्ास जी बड़ी प्रसन्नता तथा गौरत 
के साथ एक स्थप्त के सम्बन्ध में कह्दते हैं, “कि जो कुछ मेंने स्वप्नावस्था 
में देखा था उसकी पूर्ति पहले ही दो गई थी । जिस स्वप्न को मैंने अन्ध- 
फारपूर्ो रात्रि में देखा था बह नअक्तरश: सत्य निकला, अथत्ति भारत 
की निद्रा भद् हुई, लोग 'अपने आपको पहचानने लगे। जो भारत से 
घृणा करते थे तथा ईश्वर के प्रति अपराध करते थे उनको रढ़ हाथों से 
कुचल दिया गया। सचमुच भारत पवित्र ओर भाग्यशात्ती देश है। 
क्योंकि भारन के ध्येय को परमात्मा ने अपना ध्येय बना लिया है इस 
लिये आओरद्नज़ेत्र का पतन द्वो जायगा । जो लोग सिंहासन पर विराज़ते 
श्र वे परच्युत हो गये और जो किसी समय राज्यरसिंद्वासन से उतारे 
गये थे पुनः सुशोभित दो गये | मनुष्यों का श्रेय, शब्दों की अपेक्षा उनके 
क्त्तेव्यों से भलीमांति विदित द्ोता है। सचमुच भारतत्रप एक पवित्र 
पुस्यक्षेत्र है, इसके धर्म की रक्ता अब राजधर्म से ह्ोगी। अब राक्षसी- 
शक्ति द्वारा देश का पावन जल श्पवित्र नहीं होता रहेगा और एक बार 
वुनः इस पुण्य भूमि पर हमें यज्ञ पूजनादि कार्य करने का सोभाग्य प्राप्त 
ग़्ेगा ।? यह धमेयुद्ध परमात्मा के नाम पर आरम्भ किया गया था | इस 
द्वेश्य को ध्यान में रखते हुए जब्र मढाराज शिवाजी एक स्वतन्त्रराज्य को 
-थापित करने में फन्तीभूत हुए तो उन्होंने इस इश्वरदत्त राज्य को अपने 
ग्राध्यात्मिक तथा राजनतिक पथग्रदर्शक़ गुरु स्वामी रामदासणी के चरणों 
श्रद्धापृवक भेंट के रूप में अपण किया । किन्तु स्वामी जी ने भी उसी 
थ को स्मरणा कर उक्त राज्य अपने सुयोग्य शिष्य शिवाजी को मनुष्य- 

/ ति के उपकार तथा ईश्वरीय धर्म की रक्षादेतु प्रसादरूप में निद्चात्रर 
कैया छोर कट्टा-- 

राज्य शिवाजी चें नव्हे--राज्य धर्माचें आरादे । 

मद्दाराज शिवाजी से लेकर बाजीराव तक कमवीर मग्हठों फे 

# राज्य शिवा जो का नहीं है, किन्द घर्म का है। 
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प्रति सारे भारतवर्ष के दिनदुओं की झेसी अ्रद्धा थी और उनके किये 
पर जितना थे अपना मौरव समझते थे वद्द “छत्र-प्रकाश” सामक “२५ 
पूर्ण प्रन्थ फे पढ़ने से मप्ट विदित दो जाता है, ययपरि इसका 
घुन्देलखण्ड-बासी दिन्दू था। एवं राणकवि “'मूष्या” मे सी #र*' 
शिवाजी की वीरता का वर्गान जिस श्रोजस्विनी कविता भें किया हैँ << 
से स्पए्ट प्रकट द्वोता है कि उपरोक्त कविगया मद्दाराष्ट्र के गद्दने वाले 
दोकर मी उनके चरणों में कसी भकित रखते थे । इतना हो नहीं, ५ 
कि तो मद्ाराज़ शिवाज्ञी फे कत्त ज्यों को भावपूर्गां कविता में 
घूृम-घूम फर दिन्दू जाति फो जगाते फिरते थे और उनके हृदयों में “ . . 
जी के प्रति यद् भाव उत्पन्न करदे थे कि मद्ाराज शिवाजी दिन्दूधर्मे 
शतक हें / इसी कारण से उनके पवित्र कचेव्यों फो सारे भारतवासी 
अद्धा की दृष्टि से देखते थे। स्थानाभाव से फकैयल पक आधघ 
घदादरणार्थ लेखनीवद्ध को जाती दे । 

कासीहू की कला जाती, सधुरा मसीत द्वोती, 

विवाजी न दोतो तो, झुनति दोत सबको |! 

रासी दिन्दुवानी हिन्दुयान की तिलक राख्यों, 

स्मति और पुराण राखे वेद-विधि सुनी मैं ॥ 

रापसी र्जपूती राजधानी राखी राजन की, 

घरा में धरम राख्यों, राज्यों गुन गुनी में॥ा 

“भूषण” सुकबि जीति इद्द मरदृद्न की, 

देश-देश कौोरति बानी तब सुनी मैं॥ 

सादि के रपूत सिवराज समशेर तेरी, 

दिल्ली दक्ष दाबिके दिवाल राखी दुनी मैंत.. « 

इस प्रकार दिंदु धर्म और हिंदु-पदु-पादशादोी फे नाम पर < 

पैदा फरने वाक्षा आद्वान और युद्ध-संगौव जो मद्वाराष्ट्रीय दुंढ॒ी 
निकला यद्द सहदयद्वि पर्वत की चोटी से निकल कर सारे भारतवर्ष 


के कम 
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न्दुओं के हृदय में भर गया, जिप्तते उतका हृदय उत्साह से उद्धलने 
गा परिणाम्तः वे अनुभव करने लगे क्लि निस अभिप्राय से मरहठे 
कर प्राय निद्धाइर कर रहे हैं उसका अप्तित्व केवल भारत ओर 
ग्तवासियों को विदेश्शयों के दासत्व से मुक्त फराने के लिए ही है। 





३, 
शिवाजी के उत्तराधिकारी 

सन्‌ १६८० ईस्वी में महारात्र शिवाजी का और ९६८१ ई० में 
ण्त्मा रामदासजी का देट्ठान्त ड्ोगया । यद्यपि इन लोगों ने अपने 
|वनकाल में “हिन्दू-पदु-पादुशाही' के हिये घोर परिश्रम करके बहुत 
ञ्र प्राप्त कर लिया था तथापि अभी तक इससे भी अधिक बहुत कुछ प्राप्त 
ने फे लिये शेप पड़ा था। ऐसे अवमर पर उन्त लोगों को मृत्यु इस 
न्दोलन के लिये बड़ी ही दहानिक्वारक थी। जो हो, “ईश्वरेच्छा 

शैयसी !!!? 
यद्यपि उन महापुरुषों के सांसारिक जीवन का अन्त हो गया 
पषि इन्होंने जिस आलन्दोलत को सारे भारत में प्रचलित किया था 
का अल्त किसी भी अ'श में न होने पाया, ' क्योंकि इस 'शआन्‍्दोढान 
शआराधार क्विसी व्यक्तिविशेष के जीवन पर अचलंबित न था, वरन 
की जड़े राष्ट्जीवन के गर्भ में गड चडछी थीं । यह मरहठों के 
डास की एक महत्वपण विशेपता है, जिसे हम उन पाठकों के चित्त 
; भ्रद्धित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो मह्दाराष्ट्र प्रात्त निवासी नहीं 
। महाराज शिवा जी तथा उनके पूज्य गुह स्वामी रामदास जी के 
वनचरित को प्रायः सारे भारतवासी कुछ-न-कुछ अन्श्य दी जानते 
- पर महाराष्ट्र फे इतिहास के पिछले भांग से पूगगातया अनमभिज्ञ 
ओर यदि किसी शअ'श में कुछ जानते भी हैं तो उसे निराघार तथा 
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अनिश्चिठ सममने हैं। साधारयातः भरततर्प या दिल्‍दु इतिदवास पड! 
याले यद्दी अनुमव करते दे कि शिवा जी तथा रामप्रास धो पदले अब 
आज़िरी मरद॒ठा देश-भक्तत हुए हैं, शिनफ्रा भनशां सारत में. ० 53 
पादृशाद्वीए स्थापित करने का था, और जिन्होंने कि डिन्दुत्व फे 
बड़ी शूरता, वीरता तथा अपने अपूर्मा साहस का परिचय दिया या 
इतना हो नहीं, अपितु मद्दागष्ट् के सम्बन्ध सें लोगों ड्रो यद्द 
दिखाई पड़ती है कि अड्ां मद्दारा शिवाजी के प्रादुर्भावफ सत 

दाराष्ट्र का इतिदास सारस्म हुआ वद्धा इसके निधन के साथ ही 
आन्दोलन की इतिश्री भी होगई । ओर उनके पश्चात्‌ जो कुछ हुआ 
एक अशानि, का समय था, अथवा स्व वतन ओर आचार अएठ लो 
लुटेरों का दत्त बनाफर इधर-डघर लोगों पर आकमण करते हुए दश के 
सत्त्यानाश करते रहे) ये दोनों ही कह्पन,एँ नितात ही असत्यर्ध 
तथ्य तो यद्द है कि शिबराज्ञों तथा रामदाल को बड़ाई तो इसलो बात 
निदित हैं कि उन का बढ़ आंज्दाल्लनन उन की सृत्यु के पग्चात भी 
फ्रेवल बहुत क'ल्ल तक जीवित ही रहा, वरन्‌ इनक पत्चात्‌ भी उस 
काग्ण सेकर्डो ही महाराष्ट्र के सुयौग्य देशभक्त, व्यपस्थापक ओर “ 
पर प्रार्णों की छाहुति लड़ने बाल शुरबीर सरदार छक न टूटने च' 
कम में पेदा दृ!ते रहे । वे उसी उद्दे श्य कं लिए अपने पूर्ण बल से लड़ते ६ 
दिन्द-पदु-पादशाद्वी फे लक्ष्य की आर बढ़ते गये और उन्देंनि एस 
पर्णिसत प्राप्त किये मिन्‍्हें देखफर शिवाती मद्राराज भी चकित .ध० 
निंस समय शिवाजी का गज्दासिपक हुआ था उत ससय उनके अर 
में मुशकिल से एक आ्आन्त था, इस पर भी उस्त समय यहूँ एक बड़े 4. 
की बात समझी गई थी । यदि ध्यानपूषचक देखा जाय तो वास्तविक 
मदाराष्ट्र का तब स्थित हुआ जय कि मद्वाराज शिवाघनोी के उत्तराधिका* 
राघुवा दादाजी के आधिपत्य में, पशञ्ञाव की राजधानी लाहोर में ५ * 
से प्रविष्ठ हुए, और (फिर ऊवब उनके बद्दादुर घोडे उछलते-कूदते 
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पर्पों से धूल छड़ाते, विज़य प्राप्त करते, सिन्ध के किनारे तक पहुंचे 
र्थात्‌ जब एक महादेश को उन्हों ने अपनी छत्नद्ाया में कर लिया। 
शिवाजी फे देह्दान्त फे समय मुगल बादशाह श्रोरद्ठज्ब जीवित 

॥ | उसके हृदय में छिन्दुओं के प्रति घृणा के भाव भी वत्तेमान थे। 
) घृणा के भावों का सत्यानस करने के लिये शिवाज्ञी ने आजन्म सुख 
नींद न ली थी और उन की यद्द उत्कट इच्छा उनके साथ् स्वग गामिनी 
६ | किन्तु शिवाजी के उत्तराधिकारियी मद्दाराष्ट्र जाति ने अपने पृव॑र्मो 
र॒ किये गये विधर्मियाँ के अत्याचारों का बदला व्याज सहित उत्त 
लिया ओर ओरदज़ेव को, उसके द्विन्दुओं के प्रति घृणा के भावों 
हित अहमदनगर की क्रत्र में दुफ़न छिया तथा हिन्द-धर्म को कात्न छे 
ल से छड़ाया | ज़रा ध्यान दीजिये छि यद्वि पेसा न हश्ण होता तो जो 
ज का बीज रायगढ़ में शिवाज्ञी के दार्थों बोया गया था, वद् कभी भी 
5 विशाल बृत्न रूपी शाज्य के स्वरूप में दिखाई न देता, वग्न्‌ निरथंक 
त्॒ की घूल में नट्रश्रष्ट दो नाता ओर कभी फूल ओर फल न सकता। 
दाजी मद्दाराज ने तो फेचल रायमढ़ पर राज्य किया, पर उनके 
राधिकारियों के लिये भारत की प्राचीन राजवानी दिल्ली पर राज्य 
एने के दिन सन्निकट थे | यद्द कहना अत्यिक्ति-पूगो न द्वोगा कि यदि 
भी, सन्दाजी, बालाजी, बाजीराव, भाऊ, मलहरराब, दत्ताज्ी 
धवराव, परशुरामपन्‍्त ओर वापूजनी जेस मदन व्यक्ति क्रमश 
उयानुकूल अपना सिर न उठाते आर राक्षेत्र मं अपना कौशल न 
बाने तथा देश आर धरम के जिये बलिदान न देते, तो गसद्दाराज 
वाजी का मनो रथ अधूराही पड़ा रहता और जो उन्हों ने अपने 
श्रन में सफलता प्राप्त की थी वह जनसमान्न में बेंसी दी साधारया दो 
त्री जेसी कि पटबरद्धन था वुन्देलाराज्य स्थापित करने वाले नेताओं 
हुईं, तथा हमें हिन्दू-इतिदास में शिवाज्ञी को ऐसे अनुपम प्रतिष्ठा 

ए गोरवपूर्ग पदपर शआउरूढ़ देखने का अवसर ने मिलता । 
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सिवाजञी के एक अपूर्व शक्तिशालो पुरुष द्वोने का मुख्य कारया 
यह था कि उनके सज्ञातीय छोग आजन्म उनका साथ देते रहे, उनके 
साथ सज्दा सद्दांनुभूति रखते आये ओर जिस कार्य को शिवाजी लेकर 
का्यज्षेत्र में ढतरे, उसको सफत्त दनाने के लिये तनमन से भयल करते 
रहे ठया उनकी मवल आशा ओर इच्छा को समयानुकून प्रायापदा से 
पूर्ण करते रे । इस प्रकार दर्मे आगे चलकर यह अवश्य मारना पड़ेगा 
कि मद्दाराष्ट्र का इतिद्वास शिषाजी के झूत्युझाल से प्रारम्भ दोता है । 
शिवाजी ने अपने जीवन क्वाल में पत्र छोटे से भदेश की नींद डाली थी 
पर उसऊा विशत्त राज्य में परियात करने का काम उनके उत्तराधिका- 
रियो का था. जिल्ककी पूर्ति, मह्दाराज् के परलोकवास्ती होने के 
हुई, या यो कदना उप्युक्त होगा कि सट्दागष्टू फे खीर ग्स प्रधान इतिदाल 
का आरम्म रस समय हुआ जब कि शिवा जी दिन्दु जाति में « 
शरियां इत्पन्न करने के पश्चात्‌ परलाक्वास ऋर गये । ये शक्तियां इनके 
पश्यान चढ़े वेग से काम करती ग्हीं। 


कब आओ 





६ क्र 

“चर्मासा्टी बराबे? इंछ -+-शामदास 

मद्दारष्ट्र धम, ओर इस धर्म के द्वारा सदाराष्ट्र में हिन्दुओं के पुनरूद्वार 

के आन्दोलन में भरी हुई शक्ति के विषय में ओरंगजेब ने ज्ञी अतुमान 
लगाया था वद्द अत्तरहा: असत्य निकचा + उसका विचार था कि जैसे 
अनेकों दूसरे आन्दोलन अपने नेताओं की मृत्यु के पश्चात समाप्त दोजाते 
हैं उसी प्रकार इस ह्मंदोलन का भी शिवाजी की मृत्यु के बाद अन्य दो 
हआायगा, विशेषकर ऐसी अवस्था में जव कि उनका *उत्तराधिकारी दनका 
शयोग्य-पर वोर-पुत्र संगानी चना । इसलिए ओरंगजेच ने ऐसे ऋपसर 


& धर्म के लिये मरो । | 
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का हाथ से ने जान इन ता नि चय किया || कायतग ले लकर बंगान तऊ 
फेज हुए साम्राज्प के जन-घन के विम्युव पावन उसके अधिकार में 
य। अठ़ः बह टोन लाख को सेच्रा लक्र दक्षिण पर चढ़ आया। शिवा 

त को भी कभी अपने झोवन कात्न में इतनी सेना का सामना न करना 
पद्दा था। आंरंगन्नेतर ने अन्द्राजा लगाने पें भूल नहीं की थी, क्योंकि 
पार मुगल साम्राज्य की यह सुतंगठित शक्ित मरह्ाँ की ऐसी अलंगठित 
रंगालत से दस तुन्ता बड़ राज्य का नी अनापस नाश कर सकती थी । 


का 5 ८ समेत श्म्नि उ् ज्च कउऊतले के लिए 5 
मुगरतां छत ४ सी झुसंगठित शक्षित कला मुकाबला कमर्नक लिए मरदठा 
ज् पे ० + 2 
को ऐसा नेता मिला जा कि पक्र मदान राष्ट्र का पश्च-प्रदर्शन करने के 
कप 


नितान्त अयाग्य था। संभात्ती अय ग्य ही नहों वरन दष्ट प्रक्रसे भी था 
] हे के दोते हुए भो, समाज ने अपने मस्गाकाल 
इक ऐसी निर्भीकृता दिखाई, ज्ञो उस के सारे सबगुगों का ग्टा कर उसे 
शेवाज्ञी का ए सुयुत्र तथा हिन्दू-आतदाखन का एक महान व्यक्ति 
प्रमाशित करती है। ज्ित्त समय बह ओरंए्जेव के दखार में एक विवश 
कैदी के रूप में खड़ा था ऋर विधर्मी उपे सुधलूमात हो जाने के लिये 
बेवश कर रहे थे, कदाचित्‌ उस जैसी दुरी प्रकृति बग्ला पुरुष मृत्यु के 
_ से तथा द्टा के लाथ या यातना से अपने घम को तिलजञल्नि देन में 
त़रा भी नदी हिचकता, वर वाह रे संभाओी ! बद् तुन्द्ारादी हद छुय 
|] 
(ः 


गा 


था, जो ऐसे संकटमब समय आ पढ़ने पर भो तुपने श्त्र्॒आ का भ 


हि 


गरखार में निर्भयतः पुथऋ मुद लोड जवाब दिया आर इस घ्ृण्य कम को 
प्रज्ञा करके झुत्यु का आनरदपृत्रक हूसते « स्वासय छा, और अपने 
रत्नों द्वी धर्मनक्ति का पृर्गा समर्थन किया तथा अन्यावी मुसलमानों के 
वन ठथा उसकी धर्म पुस्तकों की घार निद्रा की जिससे ओरंगजेब को 
प्रतुभव दो गया कि वह इस मरदठे शर को छुद्र छुचे की तरह वशीभत 
हीं कर सकता । अंततः उसने अपने सारे प्रयरत्तों को विफत्न होता 
गन कर थझात्षा दी कि इस काक्िर को मार डाला जाये । ओरल 


[ +५ ] 


की यह अन्तिम धमकी भी डस धर्मब्ीर को अपने घर्म से विचलित न कर 
सफी | झअन्यायियों ने लोदे के गरम खिमते से संमाभो फी आंख निकाल 
लो, इसकी जिद्ठा के टुकड़े ० कर दिये | परन्तु किर भी थे उस शादी 
शद्दीद की भयभीत न कर सके | इन्‍्त में उसके पश्वमौतिक शरीर के 
डुकठे टुकड़े छर दिये गये | इस प्रकार बद मुमलिम धर्मोधतः का शिकार 
बन गये ओर अपने बलिदान से दिन्दुओं के लिए अमर कोर्ति प्राप्त कर 
गए । अपने इस एक आत्म-चलिदान के सद्दाकार्य से संभाज ने मद्ाराष्ट्र 
घमे-दिन्दु माति के पुनरंद्धार के धमं--की बत्ति का जो अ्रतिनिषित्व 
किया वह छिसी अन्य कार्य द्वार नहीं दो सछता था यदि चद्ध लुटेरों का 
नेता होता तो उसका कार्य निश्चित ही इसके विपरीत द्ोता । याह रे 
संभान्नी ! तुम्दारी इस घमं-पराययाता पर सौ-सौ बार धन्यवाद है| हिन्दू- 
ज्ञाति तुम्हारी सदा फे लिये ऋणी रहेगी । इश्वर तुम्हारी आत्मा को 
शान्ति दे ओर भारत के घर्माकाश में सुम्दारी कीर्नि अनत काल तक सूर्य 
की तरद प्रकाशित रदे और दिन्दु घ्म के लिये मद्दान्‌ गौग्वप्रद और 
पयप्रदर्शक सिद्ध डो । ; 

संभाजी के कारगा, शिवाजी के द्वारा अपार्जित राज्य छिन गया, 
राजकोप खाली दो गया, किले शयु के द्वार्थों लुट गये और नष्ट-अष्ट 
किए गप और यहां तक कि उनकी राचधानों भी सुसलमानों के दडवार्थो 
में चली गत्ी | वद इस होनी को रोक न सका | 

इस प्रक्रार बह अपने पिता की आजन्म की कमाई की रक्तान 
कर सका । परन्तु उस ने अपने सद्दा चलिदान के द्वारा अपने पिता के 
घार्मिक तथा अध्यात्मिक जाभों की दीपि और शक्ति की रक्षा ही नहीं 
फी अपितु ड्द्धि भी की | इस प्रकार दिन्दू धर्म की स्वतन्त्रता की लड़ाई 
का बृत्त उसके रथिर से सींचा जाकर विशेष सशक्त ओर दराभरा दो 
शया । 


सन 


सम्भाजी की मृत्यु का बदला 
“मरी नि अवम्यांति मारावे । मारितां मारितां ध्यावें | राज्य श्रापुर्लें? 
+रामदास 


राजकुमार संभाजी के धर्म पर बलिदान हो ज्ञाने का समाचार 

ज्यों दी महाराष्ट्र वासियों के कानों में पहुंचा त्यों हरी सब्र के भात्र 
उनके प्रति शीघ्र ही बदल गये अर्थात्‌ उनके आजन्म के किये बुरे कर्मा 
ठथा अपराधों को सभी भूल गये। ऋपने राज़कुमार के श्रति उन में 
विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गई | उनकी घमनियां में रक्त खौलने लगा ओर 
शत्रुओं से राजकुमार की हत्या का बदलण लेने के लिये सभी कटिबद्ध दवा 
गये । धने ओर साधनों के अभाव में भी उल्डों ने स्वतन्त्रता श्राप्त ऋरने 
का संकल्प कर लिया । सअने एकत्रिन होकर शिवा जी के द्वितीय पृत्र 
गाज्ाराम को अपना अगुझआा एवं राजा सान कर दिन्दू धर्म ओर द्िल्दू 
राज्य की रक्ता के लिये मर मिटने छी शपथ ली । समर्थ गुद रामदास 
ज्ञी की शिक्षायें -- 

“धर्मासार्टी मरावें, मरोनि अबध्यांसि मारावें ॥| 

मारितां मारितां घ्यावें । राज्य आपुले ॥१॥ 

मराठा तिठ॒का मेलवावा । आपुला राष्ट्रधर्म वादवावा ॥ 

येविशी न करितां तकबा | पृर्व॑ण् हासती ॥ २॥ ४8 
मरहठे उनकी मृत्यु के पश्चानू भी न भूले, बरन्‌ ज्ञाति के लिये वे 
ज्लीता-ज्ञागता धर्स वन गयीं । राजाराम, नीलोमुग्ेश्वर, प्रहाद नोगाज़ी, 





88 धमं के लिये मरो, मरते मरते भी शत्रुओं का संद्वार करो, राज्य 
प्राप्ति के लिये मर भी जाओ, मरहठों को संगठित करो, राष्ट्र भर्म को 
बढ़ाओ | अपने इस कर्तव्व से च्युत द्वोने पर पूर्वजों के परिद्यात प्रात 
बनोगे-..!? 


ज्ड ] 


शमचन्द्र पनत, शझह्रत्नों मज्द्वार, परशुराम जयम्भक, सन्‍्ता जी धोरपाड़े, 
घानात्नी याह्ष्व, पन्‍्डेराव दभाड़े, निम्बरालकर नेमाजीपरसोजी, ब्राद्मण, 
आादि मरहठे, नेतागण तथा राजकुमार और किसान--अथवा यों फट्दिये 
कि सारी जाति ही मुसलमान शत्रओं के विरोध में सशखस्त खड़ी हो गई। 
इस समय तक पुनः साशा दक्षिन औरदह्न जेब के अधोन हो चुका 
था (छारा सहाराष्ट्र, इसके प्रसिद्ध किले, यद्वां तक कि घ्थयं शिधाती की 
पवित्र राजधानी भा मुसलमान सेनापत्तियों फे सेनिक शासन फे द्वाथों 
दुःखित दो रही थी । यही ज्ञान पड़ता थ' कि शिवाजी तथा उनके बंशमभों 
ने व्यथ ही इसके लिये लड़फर अपने श्रागां गंवाये थे । लेकिन क्रिप्ते 
ओर राजणनी पास नहीं तो क्‍या हुआ्रा! क्नो ज्ञात अपनी स्वाधीनता 
प्राप्त करने की प्रवल इच्दा रखवी द्वो, व अपना किला अपने हदुय में 
सना सकती है । उप्तका 5च्च आदर्श द्वी जातोय ध्वज्ा का काम देंता है 
ऋीोर अड्ा कहीं भाकर फदराता है, बहीं उपकी राजवानी शन जाती दें । 
इस दुख विचार ने सारे भद्दाराष्ट्रन्वासियाँक हतदय भें एक नवीन 
ज्योति पेंद्रा कर दी | इन्होंने युद्ध को पक चाया के लिये भी बंदु भ करने 
का छहूुइ निश्चय कर लिया ओर ये कछ्टने लगे- “यदि दम लोगों फे डःथ से 
मद्दाराप्ट्र खो गया है तो क्‍या हुआ, चलो मद्रास मे चलकर लड़ाई छठ । 
दि गायगढ़ह्दाथ से निरूल गया है तो डिन्दू-पद-पादशादी का भणडा मशिनत्नी 
में चलकर गाड़ दें भोर लड़ाई एक दिन के लिये भी बन्द न करें ।” इस 
प्रकार को प्रौढ़ प्रतिज्ञा करके, सरहठे सुगलसम्राट-'भोरज्ञजेत फी विशाल 
सेना से लगमग २० बप तक लड़ते रद्द । 'अन्तस में उसे निशाश और हार 
कर महाराष्ट्र तथा दक्खिन से भाग ज्ञाने पर विश्वश होना, इसी शोक 
में दुपी होकर बह सन १७०७ ईस्वी फे साल अदमदनगर में मर गया | 
मरहठों की अद्भुत युद्ध का जिसे “गानिरमी कांबा ! षद्धते 
हैं, इस लम्बी लड़ाई में विशेष लाभदायक सिद्ध हुई | विनली की शब्द 
ध्ंचलता, वीग्ता और सांदस के साथ मरदठां सेना, अद्वितीय सेनापदियों 
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की अध्यक्षता में, कभी एकत्रित होतीं, कथी छिटपुट रहती; कभी आक्रमण 
करनी, कभी पीछे दृट जाती; कथी आगे बढ़ती, कभी पीछे पांच धरती; 
कभी लड़ती, कभी भागती; कभी .लड़ाई में पांच जम्राती | इस युद्ध 
कीशल ने मुगलों को खूब सताया श्रौर उन्हें हर जगद्द से ठम दबा क 
भाग ज्ञाना पड़ा । 

इस प्रकार विचित्र लड़ाई लद॒कर मरह॒ठां ने मुगलों के साहस को 
चूय कर धूल में मि्रा दिया । प्रत्येक नामी मुतललिम सेनापति और नायक 
को था नो परास्त किया गया था अपमानित क्रिया गया। उत्हें या नो 
कंदी बना लिया प्यथवा मार डाला गया | जुलफिकार खां, 'अली मरदान 
खां, हिम्मत खां और कासिम खां श्रादि मुग़ल सेनापतियों को मग्हठे 
सरदारों धानजी, सन्‍्ताजी आदि ने जिनज्ी) काबेरीपाक, दुवआरी और 
अन्य दूसरे युद्धस्वर्तों में एसा बुरी तरह दराय। कि उनकी सेना छिल्न- 
भिन्न हा गई, जिससे झुगल बादशाह आरइज़ेत का महददागप्ट्र विजय 
करने की इच्छा फिर स्वप्त में भी न हुई । 

इस प्रकार मरहठे शत्रुओं का दमन करते द्वए आगे बढ़े ओर उन्होंने 
सीधा मुग्नल्ों की शाद्दी छावनियों पर घावा बोल दिया, दूसरे शब्दों में 
उन्होंने सिंह को उसकी मांद दी में ज्ञाकर ललकारा। बादशाह ज़िन्दा 
ही पकड़ा जाता, यदि भाग्यवश अपने वादशादी सुनहरी खेमे से भाग न 
गया होता । मरहटों ने खेमे पर अपना अवधिक्रार कर लिया ओर. उसे 
उस्नडवा कर अपने साथ ले आये । 

उस समय सभी मरहटे सेनापतियों के हृदय में देशभक्ति का अप्॒र्त 
उत्साह भरा हुआ था, जो मिम्नलिखिन बार्तों से स्पष्ट हो ज्ायंगा-- 

प्रसिद्ध सेनापति खास्डावल्लाल ने उत मरदठा सरदारों को, जो 
कि शअ्रभी जिनजी को बेस्ने में मुग्रलों का साथ दे रहे थे, श्रपन्ती ओर 
मिलाने का. कठोर परिश्रम और प्रयत्न क्रिया | परोक्षु रीति से उन्दहंने 
नागोजी राजे के झ्लाथ, उसे भ्रपत्ती ओर करने के लिये, पत्र व्यवद्दार 


[ *६ ] 


आपम्भ ऋर दिया पत्न में उसे याए भज्ी भांति सगझाया गया कि 
आप राजाराम से आकर मिल ज्ञाय॑ तो दम लोग अनायास गुण 
का शिनर्जे में सत्यानांथ फर सफते हैं। दूसरे यह अआपका 
पास्ंत्य भी है कि आप सरहठों फी सद्ायता परे जा कि अपने 
फे पमं और देश की रचा फरने का प्रशह्ग कर रदे हैं । 

घोर नागोजी राजा ने मरदठों फी ५४० प्राथना को स्वीकार 
जिया ओर पक्र दिन्‍्दू के नाते, झपत्ता उसित रूत्तब्य समभक, पांच छू 
आगुयायियों|कि साथ मुंतततमानी फोज से निकलकर गगरहठों से आा भिक्ता | 

इसने पश्चात स्पान्डो पाल मे शिर्फा को भी, शो कि अभी « 
गमुगर्जों की व्योर ही था, भरदर्ट फो जोर मिला होने का हृड़े नि-4- 
फिया। परन्तु शप शिरहा ने पन्न में पड़ा कि राशारास पढ़ी ध्यापत्ति * 
फैप्ता हुथया है, तो संभाजी हारा ्मपनी ज्ञाति पर किये गये रुत्यावार्रों ७ 
स्मरण परफे सह अजि एऐोडिस हो गया ओर सवोतर में उयने लिखा कि 
एक राजाराम ही ए्या, यदि सारा मोतला सामद्रान भी इस धृथ्वो 
से प्िट जाय तो भी मुफे इस की समिक सिन्‍्ता न द्योमी | यंया बच दिस भू 
गये, जब शिरका लोग सँमाजा ऋा निशाना मन रदे थे भौर जदां की 
पाये ज्ञाते, मार दाले जाते थे ॥ मुक्ति उग दिगों का स्मरण फरफे अत्यन्त 
दुखपद्दीता है। मैं तो भोंसलों फयन थरुरे दिनों की प्रतीक्षा कर रहा हु, 
जिन्हें देख कर गुफे शान्ति प्राप्त द्वोगी । 

इस प्रकार का पच्ोत्तर पाकर स्यान्धोगालास तनिक भी धतोत्सा- 
हित ने हुआ और च्यपने विचार द्वारा पुनः प्रो पत्र भेजरूर इसने 
रागभाया कि * ऐ मेरे जय गिन ! सुनिये, आपका शिखयसा अच्तरशः सत्य 
है, पर यद यात भी सो सत्य है छि सम्भाज़ो ने पेवल ध््याप दी की आति 
पर झत्याचार नदी किया था बरन्‌ दमारे परिवार पे तोन ब्यक्तियाँ को भी 

थी फे पैरों तहे कुचला दिया धा। उसकभी घोट मेरे हृदय को उतना दी 

कर पहुँचा रदी है, भिषना झारक ह्रदय को | पर इस समय की समघ्या 


कक के के... खाक 4 ५ जह 
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किसी परिवार-विशेष से सम्बन्ध नहीं रस्यती ओर न ही हम लोग अपने 
स्वार्थ के लिये लड़ रहे हैं; न हम लोगों का उद्देश्य भोंसला या किसी 
ओर ही कुल को ऊंचा करने का है; वरन्‌ दमतो एक हिन्दू प्रजातन्त्र- 
राज्य के हेतु प्राण दे रहे हैं-- 
“हिन्दूब्या साम्राज्यासाटों आम्दी कब्त आहों !? & हि 
शिर्का का हृदय खान्डोबलाल के पत्रोत्तर से द्रवित हो गया और 
उसकी जातीय भावनायें इद्बुद्ध दवा गई | इसके सामने जाति क' गोरव 
नाचने लगा ओर वह इस जातीय अपील से प्रभावित हुए बिना न रह 
सका | उसने व्यक्तिगत अपराधों ओर पारिवारिक झगड़े को सुल'कर क्षमा 
प्रदान की । राजाराम को घिरी हुई मुगल सेना से छुड़ाने का वचन दिया 
क्रोर अपने वचनानुसार अनक प्रकार की सहायता देकर राजाराम को 
मुगल सना से मुक्त कराकर तथा विजेता के रूप में महाराष्ट्र पहुंचा दिया। 
इस प्रकार केवल शिवजी के पुत्र का ही नहों, वग्न्‌ रनके पश्चात्‌ 
उनके वंशर्जों का भी हृदय देशभाकत के उच्च भावों से भरा हुआ था। द्विन्दू 
जाति की राजनतिक स्वतन्त्रता तथा घरूंग्ज्ञा का पवित्र ध्येब सबंदा उनके 
हृदय में विगजता था, इसी कार्य वे विदेशी और असमभ्य शत्रुओं के 
भयंकर आक्रमण से सदा सचेत गहरर अपने ग्राण॒ हथेली पर रखकर, 
हिन्हु धर्म की रक्षा करते रहे । 
अब आप स्वयं साच सकते हैं कि कया लुटेरे ओर बटमार भी 
ऐसे पराक्रमी शन्नुओं पर युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते थे ? कदापि 
नहीं ! इस प्रकार सफनज्ञता धराप्त करना उन सच्चे धर्मब्रीर मरह॒ठों का 
दी काम था। यद्‌ धापिक वा जातीय शॉक्त का दी प्रताप था जिसने उच्त 
समय के देशभक्त्तों को बहु4 शक्तिशाली बना दिया और उन्हें देश को ऐसे 
खतरे से सुरक्षित रखने के योग्य वना दिया जिस का मुक़बला देश की 
फोई दूमरी शक्ति न कर सकती थी । 


# हिन्दुओं के साम्राज्य फी स्थापना के लिए इम प्रवल्त कर रहे हैं। 


[ रे१ |] 


६, 
महाराष्ट्र-मण्डल 
#श्ादे तिद॒ऊ जबम करायें । पुरे आशिक मेलवण्ये ॥ 
महाराष्ट्रगज्पचि कराये। जिकड़े तिकडे [[? कक -+रामदास 

जिम समय ओरदजेव का जीवन, उसकी सारे आशः ओो 
इच्छाओं के नए द्वो जाने के कारणा, भार-सा दो रहा था और वह टुःख 
सागर में गोते या रहा था, प्स समय भरदठों ने स्रवसर पाकर खान 
देश, गॉडवान, बरार ओर यद्वा तक कि गुजरात आदि दूग्स्थ " 
यद्ध छेड़ दिया । उन्होंने शाहुजी को मुग्त करा लिया तथा दक्खिन फे छ 
सूबों तथा मंसूर, ट्रावनकोर आदि रियासतों से भी, उन्‍हें लड़ाई में हराफर 
* सोथ” ओर “सरदेशमुखी'” वसूल करने लगे ॥ अन्‍्ठ में मुयझल 
को फमव भार फर झद्दाराष्ट्र में मरदठों फे सवहन्त्र शाज्य फा 
मानना पढ़ा । इससे भरहठों की शक्ति पद्िले से अधिक बढ़ गई। ६ 
प्रफार मरहठों को अपने घर्रो का उचित प्रबन्ध करने अपनी त्रिखरी हु 
शक्तियों को संगठित करने तथा ज्यक्तिगव दछ्तघन्दियों फे भावों क 
मिटा कर स्वप्ताघारण को इच्छातुसार, अपनो सारी स्वभात्रि 
कौर अन्विर्य कमजोरियों के होते हुए भी, एक संगठित सूत्र में बांध 
का मुभ्रवसर मिल गया, जिसका फल ऐसा उत्तम मिकला कि म 
बाष्टू -सएडल या कौन्फिडरेसी-सच्चे अथों में “'द्विन्दू-पद-पादशाद्वी'” थ 
गई । यह फेवल माममात्र फो द्वी नदीं धरन्‌ वास्तविक रूप में सारे भारतव 
पर राज्य करने लगी। 

जिन व्यक्तिगत त्ूटियों ओर दुर्बलसाओं की ओर मेने ऋष 
संफेत किया है ये घास्तविक द्वी थीं, क्योंकि ऐसी घुटियां स| 
इिन्दुश्रों के भीतर "व भी बत्तमान हैँ । दम आगे चलकर पाठ 

४8 जो कुछ त॒म्दारे पास डे उसे बचाओ और उसकी वृद्धि के हि 
प्रयत्न करों | सब ओर मद्दाराष्ट्र साम्राज्य का प्रसार करों | 
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को एक एक करके इनको बताने की चेष्टा करेंगे। सब भ्रप्नों को दूर 
करने के लिए यह कह देना ही पर्याप्त होगा क्रि जितना उनके विपय में 
हमें ज्ञान है उतना ओर किसी को न द्वेगा। जंबे हम छन महान, 
प्ट्रीय तथा घा गक सिद्धान्तों पर द्रष्टि डालते हैं तथा न का प्रकटी- 
करगा करते हैं जिन्दहों ने मग्हठा जाति को हिन्दु स्वतन्त्रता के खद्ध 
को जीतने के लिए प्रयत्नशील वंचाया ईलस समय हमे इल तथ्य का 
भलाना या कम करके दिखाना नहीं चाहते कि कभी कभी बिशप अवसरा 
पर व्पक्लिगत द्वप की आग तथा स्वाथ तर लाज्तेच भी सतक्रा अपन 
ज्ञातीय कर्तव्य तथा प्रब्नन्ति सु बिचलित कर देता था। *दि उनमें ये 

श्रवगगा न होते तो वे मनुष्यों के स्थान पर देवताओं की जाति बन 
स्ांती । यदि हम उन स्‌ गहान काय्य के उच्च पेट की छोर ध्यान 


धाजी.. 
लय लटक नया कक, ओरक 


$ तथा उनके अपूव प्रयत्न ओर आत्मसमपतग द्वारा प्रात्त सफलता मल 
ख्तकी व्यक्तिगत बुराश्यों को भी कम करदें तो भी प्रत्येक देशभक्त 
न्द उनके छिये हुए कार्य्या की अवश्य ही सराहना कररगा | 


मरहठा सरदार वालाजी विश्वनाथ अपने राज्य प्रवन्ध को सत्र 
कार सुद्ढ़ कर के तथा अपनी सेनिक शक्ति को पृर्णतथा संगठित कर 
६ इसना शक्तिश,ली बन गय्रा कि दिल्ली की शाद्दी राजनीति में भी दखल 
ने का साहस करने लगा। उस समय उनको किसी भी सुसलमान 
ग़्नु का भय न था, यहां तक कि स्वयं मुगल वादशाद्र भी 'अपने वबाग्री 
निकों तथा बज़ारों से सुरक्षित रहने के लिये मरहृठों से प्रार्थना क्रिया 
रते थे और उनकी सहायता के भिन्नुक्र बने रहे थे | इत से यह म्पष्ठ 
जाता है कि मरहठों के आन्दोलन ने मुसलमानी साम्राज्य को जह से 
खाद कर शक्षतिहीन कर दिया था | 


सन्‌ १७१८ इस्वी मं वालाजी विश्वनाथ तथा द्वाभाडे ने सैंथ्यद 
न्थुआं का पक्त लकर इनक मुसलमानी प्रतिद्वंदियां के मुक्काबले में 


क 


:०,००० मरहठे सिपादहियां के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया 


( रै३ )] 


क्योंकि सैय्यद बन्धुओं ने पद्दिले से द्वी सारे दुकिबन पर चौथ थ सग- 
देशमुी बघूल करने फा अधिकार मरदठों को दे दिया था । 

हिन्दुश्ों की पचास इज्ार सेना को अ्रपनी राजधानी में प्रवेश 
करते हुए देख कर दिल्ली फे सुसज्ञमानों की क्रोघाप्ति महक उठी और वे 
मरहठे-मरदार को मार डालने के लिये पदयन्त्र रचने लगे | उन्द्रनि यद्द 
निश्चय किया कि मिस[समय यालाजी “स्वराज्य” तथा “चौथ” बसूल 
फरने की सनद बादशाह से लिऋर दरबार से निकल, उसी समय घावा 
फरफे उन्हें मार डाला जाये | लेकिन क्‍या मरहठे जासूस इन बार्तों से 
अनभिन्न थे ९ कदापि नहीं । ज्योंड्री उपयुक्त समाचार मरइठों की सेना 
में पहुंचा त्योंढी प्रसिद्ध सेनापठि सानू अपने सरदार फी रक्षा के लिये 
अपने ग्राण देने फे लिये कटिवद्ध दो गया अर्थान्‌ यह निश्चय किया गया 
कि यादशाहू से सनदु लेकर यालामी को पालकी किसी गुप्त राद्द से सेना 
में पहुंचाई जाय ओर मानू जी समपन्न से यालाजी की पालकी में बेढ 
कर मुझ द्वार से कौटे | अस्त में ऐसा द्वी किया गया। इधर सुसलमार्नों 
का क्राघ भरा कुण्ड श्रहुत देर से पेशवा की पालकी की ताक में था। 
” पालकी पर नगर पड़ते ही घहू कुण्ड पक्राएक मधुमकिणियों की तरद उन 
पर टूट पष्ठा ओर थोड़े से मग्हठा सैनिकों फे साथ आते हुए, सानून्नी को, 
€ दें बालाजी समझ कर, फौरन कत्ल कर दिया । 

बाला जी यादशादी सनद को कांग्य फे नीचे दगये हुए किसी 
गुप्त राह से सदुशल अपने ख्ेर्म में पहुच गया। भानू जी के इस 
प्रकार निम्वार्थ आत्मसमर्पत ने पते जञतीण इतिहास की वीरता, 
गौरव, प्रताप और मदत्व को चार साँद लगा दिये | इस प्रकार फे मदृत्व- 
पूर्ण चदादरगों को इस संज्तिप्त पुस्तक में जहां तद्दां दशनि का ठात्पयें 
यद्द है कि ऐसे जातीय ओर धार्मिक गौरव के थोड़े उदाहग्यु, रूपी 
समालोचना श्रों से भरी दर्जनों मोटी किताबों की अपेक्षा, पाठकों 


के लिये विशेष ज्ञामद्रायक टगे। 
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७, 
वाजीराओं का कममश्षेत्र भ॑ पदापण 
दिल्ली से लोटते ट्वी बालाजी विश्वनाथ का सन १७२० ई० में 
देदान्त हो गया ओर उत्तका लड़का बाजीगाओं उनके स्थान पर, मद्दाराष्ट्र 
मण्दत्त का नेता बना । उस समय मण्डल के सभापति शाहू जी थे । 
शिवाजी के पश्चात्‌ बाजीराओं का गाजननिक क्षेत्र में उतरना मद्दाराष्र 
के इतिहास की एक हृढ मड़ बनाता है। यद्यपि बड़ी बढ़ी गाजनतिक 
समस्याएं अ्रभी भी -अधूरी पड़ी थीं तथापि सहारप्ट्र को राजनेत्तिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त हो चुकी थी । मगहठ इतन शक्तिशाली आर संगठित 
हो चुके थे कि वे देश ओर धर्म को हर प्रकार की आपत्ति से सुरक्षित रख 
सकते थे. ओर यदि चाहते तो शाह्दी राजनीति में न उलम कर फेवल महा- 
राष्ट्र मण्डल पर ही सनन्‍्तोप करके भी भांति शांतिपूर्वक अकंटक राज- 
मुख भाग सकते थे। यह भाव कई एक नेताओं के हृदय में उत्पन्न भी हुआ 
आर इसे उन्होंने छत्रपति शाहूजी के मन पर बिठाने का प्रयत्न भी किया, 
किन्तु वे असफल रहे । अगर उनछा यह प्रयत्न सारी जाति पर सफल 
भी दोजाता ओर वे उन लोगो को मद्दागण्ट्र सीमा के बाहर हिन्दुओं की 
स्वतन्त्रता की लड़ाई का राकने;के लिये; उमारत भी, तो भी ४स वात 
में शंका थी, कि जो छुछ उन्न लोगों ने विजय करके अपने श्धीन 
झिया था, उसका बहुन दिनों तक शांतिपृत्रंक उपभोग कर भी सकते या 
नहीं | अथवा यदि थे महाराष्ट्र को सब्र प्रकार से सुरक्षित भी रख सकते 
खरर भारत के सभी दूसरे ,प्रान्ता से नाता तोड़ कर, एकांत स्वतन्त्र 
जीवन व्यनीत कर भी पाते तो प्रश्न यह उठता है क्लि क्‍या रनहें ऐसा 
करना चाहिये था ९ क्या उन लोगोरने केवल क्षुद्र सांसारिक सुख शोर 
शांत्वि के लिए ही लगातार तीन पीढ़ियों तक घोर लड़ाई करके खून की, 
नदी बहाई थी ९ नहीं ]] ण्सी चानत नहीं है और न ट्टी ऐसा कऋरना उनके 
लिए श्रेय था। क्‍या इसे सच्चा पु कहा जा सकता था ? नहीं, नहीं 
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कृदापि नहीं | शिकाज़ी ने जिस दिन्दू-पदु-पादशाद्दी की नींव डाली थी, 
उसका उद्देश्य केवल मह्दाराष्ट्र-मात्र के लिये ही न था, बल्कि सारे भारत- 
सर्ष के लिये एक-सछा था ओर उसके इसी पवित्र चरहेेश्य के परिषोपक 
उनके सारे साथी थे । यद्द बात तो सच हैं कि महाराष्ट्र के हिन्दू बिदे- 
शियों फे शासन से छुट छाग पा चुफे थे, पर झब भी करोड़ों द्विन्द मिन्न- 
भिन्न प्रान्तों में कतंमान थे, जा विदर्धियों के शाप्तन से अमन्तुष् 
ओर दुखी थे । गुरु रामदास ने तो यह उपदेश दिया था कि--"धर्मातादों 
मरायें? (धर्म फे लिये मरो) | ओर इस बात पर <स्डॉने शोक प्रकट किया 
था कि “तीर्मज्षत्रे श्रष्ट काली !” (अर्थात्‌ हमारे तीथस्थान अपवित्र किये गये 
हैं) | ऐसी दुशा में मरहठे यदि अपने प्रान्त पर हवा सन्‍्तुष्ट होकर बेठ जाते 
तल शिवाजी महाराज का उद्देश्य तथा महान्सा भुमदासजो का पवित्र उपदेश 
निष्फन्न होजाता आओर स्वर्ग में भो उनकी आत्मानओं को शास्ति न मिलती । 
भला इस उच्च ध्येय को ध्यान में रखते हुए मरहठे कर्योकर चुपचाप बंठ 
सकते थे जबकि यत्रमाँकी हल/ली ध्वज्ञा अब भी बड़े गौग्वके साथ पवित्र 
काशी-क्षेत्र में विश्वनाथ के मन्दिर पर फदुग रही थी । फिर ऐसी दशा में 
हम किस प्रकार मान सफते हैं कवि शिवाजी का दिन्दू-पद-प्गंदशाद्दी का 
आल्दोलन पूर्ण होचुका था, जबकि दिरलो में धमंराज युधिप्तिर के पवित्र 
सिंदासन पर मुगल विरज्ञ रद्दे दे ! 

मरहठे पमधाग्पुर के सुसलमानी राज्य को जीत कर वहां ते 
इलानी धत्ज़ा को उखाड़ कर कैफ चुके थे ओर अब नासिक को धर्मात 
मुसलमान अपमा नित नहीं कर सऊते थे। किन्तु उधर काशी, रामेश्वर, कुछ- 
केत ओर गंगा सागर की क्या दशा थी १ इस पर ध्यान दीजिये | रद 
यवरनोंकी ध्वजा उड़ रद्दी थी । क्या ये तीर्थ उतने द्वी पत्रित्रम थे जितने कि 
पनथार ओर नासिक ९ उनके पु जो को अस्थियां केवल गोदावरी में दो 
नहीं पड़ी थीं; बल्कि शंगा में भी पडी थीं। उनके देवम्रन्दिर दिमालय से, 
लेकर गामैश्चवर तक ओर द्वारिकां से लेकर जगन्नाथ तक सारे भारत मे फैले 
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हुए थे.। अतः स्वामी रासदास जी के कथनावुलार गंगा और यमुना का 
जल अब भी शपवित्र तथा पूजन कारय के श्याग्य था, क्योंक्रिउत पर 
मुसलमान राजाओं की धार्मिक ध्वजा की छाय्रा अभी तक पड़ती श्री 
श्रोर इसीको देखकर स्वामीजी बढ़े दुःख भरे शब्दों में कहा करते थे कि - 
“मुत्तलमान शक्तिशाला है और द्िन्दू निवत्न है?” क्रिन्तु मरहठों को 
ख्ाड़िये कि “धिर्म के लिये सरें, मर्ते-मरते भी अपना राज्य ले लें श्रांर 
महार प्ट्ट साम्राज्य स्थापित करें ओर हिन्दू थरम को जीबतित करे (!” 
कया मुसलमानों का शअ्रन्यायपूर्णा शाप्तन भारतब्रप से उठ गया था ९ क्या 
भाग्तवासियों के पांवों में प्रढ़ी हुई गुलासी की जंजीरं कट गई थीं ? नहीं । 
जब्र तक मुसतमानों का प्रभुत्त सारे सारतद्र्प म॑ चूर-चूर न द्वो जाता, 
तब तक हिन्द्रवर्म के साम्राज्य का गोौरनत्र नहीं हो सकता। जब तक 
भारतवर्ष की एक इंच भूमि मी मुसलमानों के अधिकार में रढंगी, तब 
तक निश्त काय के लिये शित्राजी तथा रामदासजी के वंशज मर पिटे श्र, 


ब्रह् कराय्य अधूरा ही समझा जायगा। 


विचार्थान ओर कर्मगील मरहठा नेताओं, योद्धाओं ओर 
ऋषियों ने जनता के सामने ये युक्तियां रखीं--/जब कि तुमने अपने 
मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि जब तक हिन्दुओं की गुज्ञामी की 
चेड़ी दकठे +> नहीं कर डालते तब तक अपनी तलवार को स्थान मं न 
रखेंगे, तत्र जब तक छि हिन्दू जाति बिना रोकटोक पूर्गो स्वतन्त्रता से अपने 
सारे धार्मिक कार्य नहीं कर सकती ओर जब तक एक विशाल शक्तिशाली 
हिन्दू राज्य स्थापित नहीं हो जाता तत्र तक तुप्र ब्रुद्ध बन्द करके कैसे 
शान्तिपृत्रक गजपुख को भोग सकते हो ९ जब तक विश्वनाथ के पत्रित्र 
मन्दिर क्री फगढ मपजिद दिखाई देती हैं, जब तक मुसलमानों के धद- 
सवार वैरोक टोक सिन्धु नदी को पार करते गहंगे श्रौर जब तक उनके 
जहाजों की पालें द्विन्द मद्ासागर में उड़नी रहेंगी; तथ तक क्या तुम 
इस घमयुद्ध से कभी सी सुंढ सोड़ सक्कते हा ? इस धमयद्ध का अंत 
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किसी ध्यक्ति-विशेष या किसी एक प्रान्त की झुख-शांति पर निर्भर नहीं 
है, घन्कि इसका अन्त सारे भारतवर्ष में एक भद्दाद दिन्दू-साम्राज्य पव॑ 
“ट्विन्दू-पद-पादशाही” के स्थापित द्वोने के साथ दोगा। इस लिये दे 
मद्दाराष्ट्रगासियों ! उक्त कार्य की पूर्ति के लिये सहस्नों ओर लाखों की 
संख्या में तलवार लेकर निकल पड़ो और अपनी गेरुआं ध्यजा को, 
नमदा को पार कर 'नम्दल के उस्त पार स्थाएत कर दो | गंगग, यमुना, 
सिन्ध ओर ब्रद्वापुत्र को पार फरते हुए अन्त में समुद्र के किनारे तक 
पहुंच जाओ ओर श्रीरामद्राप्त न्षी के सदान्‌ के निम्न उपदेश फोध्त देंव ध्यान 
में रस फर अपनी. मनोरथपूर्ति के लिये प्रयत्न करते ज्ञाओ, तथा उसके 
साथ-साथ अपने पैर भी आगे यटाते ज्ञाओ ६ -- 
“देव मस्नयीं घरावा | श्रवघा इलक्ल्लोल क्रावा ॥ 
मुजुख बडया बुडबावा ! धर्मतस्पापनेसादी ॥ # 

इन उपरोक्त महान उद्देश्यों ने द्वी बाजीराव, चिम्माभी अप्पा, 
पद्म नद्र स्‍्वासी, दीक्तित, माथुर बाई आंगरे, इत्यादि मद्दाराष्ट्रीय नेताशों 
को प्रोत्साहित शिया और उन्हें मरहठा कार्यक्रम की श्ृंद्धि करने के लिए 
धाधित किया | इस समय अश्र उन लोगों के सपने पेवल यददी प्रश्न नहीं 
उठता था कि- क्या द्वोना चाहिये ९” बल्कि यद्द द्ोता था कवि “क्या 
किया ज्ञाय” | प्रथम तो मद्दाराष्ट्रवासियों का छ्येय कोई विशेष प्रान्तीय 
'दिन्दू-राज्य स्थापित करने का था द्वी नदीीं और यदि ऐसा करने फो 
उनका इच्छा द्ोती भी, तो उसका पूर्ण धोना असम्भब था, क्योंकि 
मद्दाराष्ट्र फे दिन्दुर्ओों कप भाग्य उचर भे सिन्‍ध से होकर दक्षिण मे समुद्र 
तक के हिन्दुओं फ भाग्य फे साथ खन्‍्चा हुआ था । 

भद्दागट्र के राजनीतिज्ञ मली भांति जानते थे कि भूतकाल में 
प्रास्दीय भेदमाव ने वी भारतवर्ष को पराधीन बनाया थ', और इसी 

“छू देक्‍ताओं को पूजनीय मान कर उने को सिर पर घारण कौजिये। 

चारों और धर्म का डका बजा दो | धर्म की स्थापना के लिये अपना सर्वस्य 
बलिदान कर देना चादिये | 
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कारण हिन्दुओं की जाति तथा धर्म का नाश हुआ था। इसो बात 
को दृष्टि में रख कर वे स्देव यह प्रयत्न कग्ते रहे कि जहां तक्क सम्भव 
हो, हिन्दमात्र को संगठित छिया जावे । इसी वात को ध्यान में रखकर 
जिस समय नादिरशाह का आक्रमण भारतवप पर हुआ उत्त ससव 
बाजीराव ने प्रत्येक हिन्दर-गजा को लिख भेजा था कि में आप लोगा 
को केवल अपने धार्मिक तथा राजनेतिझ काय्यां के लिये स्वाथवश 
नादिरशाह का सामना करने में सहयोग देने के लिये विवश नहीं करता 
हूं, बल्कि में सोचता हूं कि जब तक आप लाग इस महान हिन्दू जाति 
की स्वतंत्रता के प्रश्न को छुचारू रूए से दल न करेंगे तव तक आप लोगों 
का व्यक्तिगत जीवन वास्तविक शान्तिमय जीवन नहीं कहलायेगा। 
श्याप को अपने द्वो मुख भोग पर जीवन व्यतोत करना श्योभा नहीं देता 
है, घरन हम लोगों को एऋ ऐसा बड़ा राज्य स्थापित करना चाहिये 
जिस की छत्र-छाया में सारा भारतवर्ष सुखपू्वक जीवन व्यतीत कर 
सके, | यह वात निश्चित हैं कि जब तक भारत पर विदेशियों का शासन 
है तब तक कोई भो हिन्दू शान्तिपूव ऋ नहीं रह सकता ओर न ही अपन 
को पूर्ण हिन्दू कह्लाने के योग्य भी प्रणागित कर सकता हैं। ऐसी अवस्था 
में वह ऋपने जाति की उन्नति करने में भो असमथ होगे, न्यांकि दसरों 
फे अन्याय से भयनोत होकर उन्हें सब प्रकार से गुलामी ही बडी म॑ बंधा 
रहने के लिय शिवश द्वाना पड़गा । 
इन सब बातों को केबल मद्दागट्ठ के प्रसुख नेता ही नहीं, बहि 

मद्दाराप्ट्र का साधारण से खाघारणा व्याक्त भी अनुभव कर गहा था कि 
जब तक वे लाग दिल्‍ली पर राज्य न करेंगे तवतक पता ओर पतितारे में 
बाज्य ऋरना व्यथ & | जब गहाराप्ट्र क सार नता, शाहुज्ी के सभाप- 
'तित्व में उपस्थित होकर भविष्य के राजनेनिक सिद्धान्तों पर विचार करने 
के लिये एकन्नित हुए ता ऐसा सुअवसर पाकर बाजीराव बोलने के लिए 


और अपनी शक्ति और उत्साह तथा अपने विपय के महत्व को हृष्टि 


[ ३६ 
में रखकर फइने लगे "डम लोग अब अवश्य सीधे दिल्‍ली की ओर बढ़ेंगे 
ओर यवन राज्य की जड से उखाड़ देंगे। ऐ हिन्दू शूरबीरों ! तुम यहां 

खड़े दोकर क्‍यों आगा-पीछा सोच रहे हो। आगे बढ़ो, आगे चढ़ो, 
8, ज्दू-पद-पादुशाद्वी?” स्थापित करने का समय हा गया है। क्‍या ऐसा 
करन, असम्भव है ९ नहीं, नहीं, कभी नद्ीं । मेंने अपनी तततदार 
शत्रुओं की तलदार से नाप को है-उनकी शक्ति का पता न्तग्म लिया हूँ।”” 
फिर बड़ छत्रपति को सम्बोधित करते हुए कदने लगे-“ऐ महाराज छप्रपति 
शाह जी ! में आप से अधिक धन या ज्ञन फी थाना नहीं करता 
हूं, झवल च्याप मुझे आ्राज्ञा दें और साथ ही यद्‌ आशीर्वाद भी दे कि 
सीधे दिल्ली झाऊं और उस्त हानिकरागक दत्त की झुड्ट॒ पर पुल्दाड़ी चलो 
कर उसे शायाओ सहिल नष्ट कर दू? ) 

बाजीराव क उत्साष्धपूण तथा पवित्र आन्तरिक भावों से भरे हुए 
दारक्यों को सुनकर छत्रपति शाह ज्ञी का शरीर रोमांचिव हो गया, ओर 
उन्हें अनुभव दोने लगा कि उनको नसों में शिवा भी का रक्‍त प्रवाद्दित 
होने लग पड़ा है, आर न्ञोश भरे शब्दों में उन्ह ने उचर दिया-"ऐ मेरी धरा 
के प्रमुख शूर्वीरों | जाओ, जिधर चाद्दो, मेरी सेना का विज्य-पर-विज्ञय ' 
प्राप्त कराते हए ले ज्ञाश्रो श्रौर दिब्ली द्वी क्या, इप गेरुआ चस्त्र की 
ध्वश्य को, विजय लाभ कराते हुए. दिमालय की चोटी और यदि होसके! 
इसके पर किन्नर खण्ड पर स्थापित कर दो 7? यह गेरआं ध्वज्षा सोत-: 
घ्वाँदी के काम से मुशोमित नहीं थी, चल्कि उन चे रागियों ओऔर संल्यालियों 
के गेरुशा रंग में रंगी हुई थी, ज्ञो सांसारिक माया के स्याग, ईश्वर- 
भजित तथा लोक-संचा की ओर भसरुष्यों का ले ज्ञाता हैं । 

शाह जी की आज्ञा पाकर मरइठे उस गेरुआं ध्वत्ता के पीछे 
चल पड़े । यह गेरुआ ध्वेन्ा उन्हें धार्मिक कत्तेंन्यों का स्मरण कराने' 
तथा उनको सत्पथ पर ले ज्ञाने फे लिये दी गयी थी । इसो ध्वज्ा 
फे सद्दारे मरहठे अपने रच झादर्श पर आरूद रद्द कर धर्म ओर ज्ञाति 
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फे.रक्तक बने तथा ः'प्रुम्नों की पराधीनता से उन्होंने अपने देश फो 
मकस कराया । तलवार ही सरहठों की पृज्या भवनों थी ओर 
भगवे रंग का था इनका भणडा । उस भण्डे को महात्मा 
राॉमदास जी ने उठाया था, वीर शिवा उम्ती गेशए मड़े को 
छाया में लड़ेथे ग्रोर इसे संद्याद्वि पंत की चोटी पर ले जाऋर उ्तोंने 
स्थापित किया था। उसी का उपके पोत धहू जो तथा उनके वंशर्जा न 
किन्मेंर खएड की सीमा पर गाड़ने का हृढ़ न्थ्विय किया । 

इस प्रकार सभा समाप्त हुई ओर महाराष्ट्र मंद का इतिदास 
सारे भारतंवर्प का आदेश इतिद्वापतत बन गया । 





८, 
'दिल्ली को ओर प्रस्थान 
88 “अरे बषतां काय ! चला जोरानें चाल करन | 
हिन्दूपदपादशाद्वीस श्रातां डशीर काय !!” ल+-वाजन्नी राश्मो 
बात्तीराव ओर उस के साथियों की शिवाजी की रवायात में पूरा 
रूप से कैसी शिक्षा दीक्षा हुई थी तथा उन्होंने अपने मद्दान नेता का 
राजनतिक विद्या तथा युद्धकला का कितनी सृक्तम दृष्टि से श्रध्ययन किया 
धा--हन दोनों बातों का स्पटष्टीकरय[ शाहुर्जा कफ सभापतित्व मे दिये 
गए बान्नीराओ के भाषगा से सत्नो भांसि हा ज्ञाता है | बाजीराव ने 
महाराष्ट्र के नेताश्रों को संबोधित करते हुए अपने वक्तत्व में कहा-- 
ह् शनि प्री दक्तिग स॑ हि ५०7 झ् 202, 
जिस समय शिवा जी दल्तिण। में हिन्दु जाति की स्वतंत्रता की लड़ाई के 
लिए प्रयत्न कर रद्द थे दद्ध समय अत्य॑न दी दिकट ओर प्रापत्तियों से 
परिपृण था | नर मिक महक अल आग परिस्यिति हमार जा समय की अपेत्ता आज परिस्थिति दंधारे श्रिक 
कि अड जप क्या हो । शक्तिशाली बनो | हिन्दु-पद-पादशाही की 
स्थापना के लिए अब क्‍या देर है । ह 
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प्रनुकूल है। ऐसा सुझ्वसर मिलने पर, दम क्ञोग जन के वंश द्ोते हुए 
भी उत्तरीय भारत में लड़ाई ठानने का सादस करने के स्थान पर नाना 
प्रफार की शंकाओं और विचारों में पड़े हुए हैं । इस समय हम निज्ञाम, 
बंगेश तथा मुग्रल सेनाओं पर बड़ी सफलता के साथ भावां दोल सकते 
हैं; स्ंप्रथम इमें निज्ञाम फे विरोध को नष्ट करना चाटिये ब्स्योकि वर्तमान 
काल में मुसलमानों में बद्दी सद से सुयाग्य सेमापति और राजत्नीतिज्ञ है! | 


चाज्ीराव ने जिस प्रकार अपमी ओजप्विनी वागू शक्ति द्वारा 
अपना मनोरथ सफलता पूरक मद्दागप्टर मण्डल के सासमे प्रकट दया 
उसी प्रकार क्मयोत्र में की अपनेझ्ापको अपने कत्तेव्य द्वारा शिवात्री का 
पक सुयोग्य शिष्य और अनुयायी प्रमाणित कर दिया। ७ अगस्त, सन्‌ 
१७२७ इंस्‍वी का, जयकि मूसलाघार वर्षा दो *४्ी थी, बाजीराओ भपनी 
शिक्षित सेना को लिकर रणात्तेत्न मे कूद पड़ा और आरखावाद में प्रवेश 
कऋरके उस पर विभय प्राप्त कर ली। उसके पश्चात्‌ निज्ञाम के अधीनस्थ 
जअंलना तथा आस पास के जिलों से अपमे यराहुबल से लड़ाई सर्च का 
घ्वन्दा वसूल करना आरम्भ कर दिया। ज्योंद्वी निश्नाम की सना इवाज्ञयां 
की अच्यच्षता से उसका मुफाबिला करने के लिये पहुची बामीराभो ने 
उन्हें अपनी चतुरता से थोड़ी देर तक निरुसादिता प्रक्षर करते हुए 
फुैसाये रक्पः और फिर अचानक दी अपने दुश्मनों को सेना को छोड 
कर साहुर की ओर कूच कर दिया | फिर वद्दां से ओरबड्राबाद फी तरफ बढ़ 
गया ओर यह घात फेला दी कि उस नगर से भी अन्दा चसूल किया 
ज्ञायगा | निज्ञाम ने सब यद्द सुना तो वद्द उस धती देश को बचाने के लिये, 
इंवाजखां के: साथ सम्मिलित दान के तर श्य से शीघ्रदा से उसी ओर चढ़ा | 
जम बानीराओं ने अपनी इस चाल में सफलता देसी ओर देखा कि निज्ञाम 
इस धोखे में झा गया है तो उसने सानदेश को छोड्कर गुजरात में प्रवेश 
किया और ध्टां के मुगल वायसराय की, विकट इंसी करते हुए, धृचमा 
दे दी कि मैं इस देश पर निन्नाम को आज्ञा पा फर कटाई कर रहा हूं । 


| रे, | 


निज्ञास बड़ी तेज़ी के साथ ओरबगवबाद की तरफ़ जा रहाथा | 
एसे बह सुन कर बढ़ी निराशा हुई कि वह जिस शत्रु से ओरोग्ल्नाबाद की 
रक्षा करने ज्ञा रहा है, वद्त शत्रु तो गुजरात में पहले ही पहुंच चुका है। 
वाजी राओे की इस चाल पर निज्ञाम को बढ़ा क्रोध ऋ्राया ओर उसने भी 
सी की नीति का प्यमुकर्ण करके अपनी चालाकी से वाज्ञीगाओ पर 
विलय आणप्त करने का विचार निश्चित किया श्रर्थात्‌ निज्ञाम ने सोचा कि 
जिस समय बाजी राओ पूना की रालघानी में न रहे, टस समय अ्रचोनक 
धावा करके पूना को लूट लेना चाहिये | परन्तु वाजीगओ की इस युद्ध- 
कला को सीखने सें भी निज्ञाम पीछे हो रद्दा, क्योकि वाजीराओने उसकी 
यह सब बातें जानकर पहिले दी गुजरात छोड़ दिया और बड़ी शीघ्रता से 
निज्ञाम राज्य में फिर आ पहुंचा । 


सब निज्ञाम पूना लूटने के त्रिचार से बड़ी तेज़ी से उस ओर सा 
रहा था, और साच रहा था कि बद्द एक शानदार वोग्तापूया 
कार्य करने जा रहा हैं, तब उसे यह सुनकर बड़ा दुःख हुआ कि बाजीराओं 
के पूना लूटने के पहले ही उसका सारा राज्य बाजीराओ द्वारा लूट लिया 
गया है | इसलिये वह पून्ता लूटने की आयाजना को त्याग कर बाजीराओो 
से गोदाबरी के किनारे पर मुकाबला करने के लिए शीखघ्रता से लौटा | 
हस चक्कर में पड़कर निज्ञाम की सना बड़ी थक गई थो। यथ्रपि रिज़ाम 
की इच्छा उस समय, अपनी सेना को दुशा देखकर, सामना करने की न भी 
थापि वालीराओ ने इसे युद्ध करने के लिये दृठात वित्रश कर दिया और 
पहले की भांति भागने तथा सामनान करने की श्पेत्ता एसी चालाफको 
तथा बुद्धिसानी दिखाई कि इसके फेर सें पड़कर निज्ञाम की सेना बाजी- 
राआ का इच्छानुसाग पालूखद नामक स्थान पर जा डटो | वाजीराओ 
न ठय सहसा उत्त पर 'धहक्रमण कर दिया। इसस पहल वद्द निज्ञाम से 
टऋर लेने में इिचकता रहा था | 


ँ पिनिज्ञा य् ड्टी दर की गे ली 5 | 
यंद्य ताम के पास बड़ी २ तापें और चल्दृक़ माजुद थीं, तथापि 
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व बड़ी बुरी तरह फैंस गया । उसे भव टृढ़' विश्वास द्ोगयां कि भव 
मग्दों से छुटकारा -पासा असम्मव है । व विषाद सागर में डूब 
गया। अधष-उसके सामने दो द्वी राघ्ते थे या ठो वदद अपनी सारीसेना 
को बरवाद करा लेता था बातीराओो की इच्छानुसार संधि करवा । 
बड्टी चधेड्बुन के बाद निन्नाम ने अपने दृदय में घबाजीराओो से संति करने 
का विचार निश्चित किया और शाहूजी को महाराष्ट्र का स्वतन्त्र राजा 
मान लिया और जितनी चौथ और 'सरदेशमसी” बाकी थी सध पाई 
पाई देना स्वीकार कर लिया तथा इस शर्त को भी सान लिया है कि उसके 
राज्य में पुनः मरहठे कर' वसूल करने फे लिमे नियुक्त छिये ज्ञामंगे। 
इस प्रफार दोगों में संधि हो गई । 

इस उपरोज्य लड़ाई का विस्तारपूर्वक वर्गान यद्वां इसलिप 
किया गया है क्‍योंकि यह मरद्ृठा युद्धछला फा आदर्श-स्वरूप उदादरणा है 
ओर इससे यह भी प्रकट हवाता ऐं कि मद्दाराज़ शिपाजी ने 
अपनी जाति का मिन मिन शिक्षाओं से भत्नी श्रकार शिक्षित किया था, 
घनके वंश नों ने उन्हे आन त्तक उसो प्रकार स्मरण दो नहीं रक्‍्खा बरन 
उन शिक्षाओं को और भी उन्नत किया तथा समयानुकूल घोर लड्ाइयों 
में प्रायः उन गुगों से बहुत दी काम लेकर विशेष सफलता फे साथ विजय 
प्राप्त करते रद । 

। भालवा का मुग़ज् घायसराय भी दकिखन के मुगल वायसराय से 
किसी दुशा में उत्तम सिद्ध नहीं हुआ | सन्‌ १६६८ से लेकर, शवकि उदान्ी 
पवार ने मालवा पर आाक्मगा किया था ओर मण्ठवा में अपना खेमा 
गाड़ू दिथा था, मरइठे लोग डर तरफ से मुग्गलों की सेना पर घाना करते 
दि वखयोर पन्हें सुत्र की नींद न सोते दिया । उम्र प्रान्त के हिन्दू , मो 
मुसलमानों के 'अन्यायपूर्णा शासन से पीड्डित भे, अपने भर्म की रक्षा के 
लिये दर तरद विधर्मियों से सताये भाते भे। उन लोगों का भी, शिवाजी 
के उठाये हुये धार्मिक आन्दोलन के प्रति भाव बदला ओर मे अमुभक 
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मालवा-निवासी मिलकर भरदहठों को घुलावें ताकि वे एनको स्वतन्त्र करा 
सके ओर हिन्दू राज्य को स्थापना कर" सकें। फ्योंकि इस समय 
सिवाय मरहटों के हिन्दूसमें का रक्षक दूसरा काई दिखाई नहीं दिया तत्र 
बसके सामने दो परिस्थितियां उपस्थित हुई, या तो वद् मरहठों से सद्ा- 
यता भांग कर उनके अधीन ट्वीफर रहता या पद रिदेशी यवनों के अधीन 
होकर फलता फूलता। उस समय उस विचारशील राजऊमार ने भ्ती 
भांति समझ लिया था कि इस सम्रय भारतवर्ष से जिसने दिन्दू-शासक 
हैं, उनमें से फेचल मदराष्ट्र-मंडल दी एक ऐसी सुसंगठिग शक्ति है, को 
मसलमानों का उचित रूप से सामना करके रणाक्षेत्र मे उन्हे नीचा दिखा 
सकतो है ओर हिन्दुओं को एकत्रित फरके एक सूथर मे बाध सकती है । उसने 
सोचा फियदि में अपसर होकर अपने घाहुबल से इस पीड़ित दिन्दू-जाति 
को मुसझमानो के अन्याय से मुक्त नद्दी करा सकता, तो मेरा अपनी झाति 
के प्रति अवश्य यद कर्तव्य होना चादिये कि अपनी सारी इच्चा, आशा 
और तृष्णा फो त्याग कर, अपने सर्वे नीच विचारों को तथा पारस्परिक 
बेर-भाव फो तिलांजलि देकर उन मद्यापुरुषों का सदायक यनूं जो दिन्दू- 
ज्ञाति को स्वतत्त्र चना सकते हैं और घनायेंगे। 
प्रभावशाली ठाकुर नंदलाल सांडबी ने उक्त राजकुमार के विचार्रो 
का सादर अनुमोदन किया ओर बड़े दृर्प-पूजंक मारावा नियासी इिन्दूझों 
की ओर से अपनो आति एवं धर्म की मान रफ्ता फे ज्िए तथा स्लेष्ठों को 
सार भगाने के लिए भग्ददों को पत्र द्वागा ज्रामत्रित क्रिया। मरहटों 
से, जिनका शीवन ही घर्मष फो रफ्ष/ के किये हुआ है, मालवा लिद्रासी 
अपने सहर्मियों के सिर्मत्रणा-पत्र को पाकर बड़ी प्रसन्‍नता के साथ शीघ्र 
ही चिम्माजी ( बान्नीश को के भाई )को अध्यक्षता में सारे प्रांत पर चारों 
ओर से आक्रमण कर दिया ! इघर सुप्छ चायसराय से यह समाचार 
पाकर एक यही रख्या मे अपनी सेना पयत्रिस की, लेडिन मरदठे क्षदाई 
के समय उसकी तनिक भी परवाद न करके तिल भर भी रणा-केत्र से न॑ हटे 


६] 


प्रत्युत्‌ सुअ॒बसर पाते ही मुस्मानी सेना पर अचानक टूट पड़े और 
देवास की लड़ाई में वायसराय का काम तमास कर दिया । 

किन्तु मुगल सम्राट मालवा जैसे घनशाली प्रान्त को, इस प्रकार 
सहन्त ही अपने हाथ से खो देने के लिये कदापि तेयार न था, इसलिये 
डउमने सरदहठों का सामना करने के लिए एक नया वायसराय मालत्रा 
सेजा । इधर सहरठों से सहानुभूति रखने वाले सभी मालवा निवासी 
मग्दठा फोज्ञ में शामिल दो गये | नये मुगल 'यधिनायक ने अपनी विशाल 
सेना के साथ एक भयंकर उपाय सोचऋर मग्ह॒ों का मांडव घाट के दर्रो 
कथा अन्य दूसरी घाटियों में नाश करने का विचार किया। लेकिन 
मण्द॒ठों ने मालवा निवासी हिन्दुओं की सद्दायता से चिम्माजी अप्पा तथा 
पिलाजी की संरक्षता में, मुगल सेना को तिराल नामक स्थान पर, एक 
घमासान लड़ाई करके पूर्गारूप से पराजित क्रिया ओर उनके तये वायसराय 
को भी मार डाला ठथा मुग्रलों को मालवा स बिलकुत्न निराश कर 
दिया । 

इस प्रकार दूसरी बार विजय के समाचार*को मुनकर सालवा के 
हिन्दुओं की प्रमन्नता की सीमा त रद्दी । वे आनन्दसागर में निमग्र ट्ो 
गये | आज़ इनके लिये एक महान गोरव का दिन सामने शआआाया | सैकड़ों 
वर्ष की द्वार और पराजय के पश्चात्‌ अब फिर उन्हों ने विजय के साथ 
हिन्दू-ध्वजञा को स्वतन्त्र फट्टराते हुए देखा । दस ध्वज्ा की ध्याया से उन 
की नसा में जीवन रक्त का संचार होन लगा | उनका हृदय देशभक्ति, 
जातीय प्रेम ठथा धामिक भावों से भर गया। उनके मुक्ति-दाता मरहटे 
जिस ओर जाते ने, चढ़ी घूम-धाम से उत्तका स्वागत करके उनके श्र 
अपनी कुतक्षठा लताते थे | 


8 जमसिंदद ने भी एक मानपूर्वक पत्रद्धारा सारे मरहठ सेता- 
पतियों को, जिल्‍्दों ने लड़ा 


8 कर श भें अपूव साइस तथा बोरता का परिचय 
दया था, इल अदभुत सफक्षता पर यहुत २ बधाई देते हुए था उनका 
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सहस्तवार धन्यवाद करते हुए लिपए्य कि आप को विज्ञय अति शोभापूर्ण 
है। मापने मुसलमान शत्रुओं फो मालवा पान्‍त से निकाल कर, सालथा 
निवासी दिन्दुओं को यबनों की दास्ता की घड़ी से मुफ्त फरा के हिन्दू« 
धर्म फे साथ जो उपफार किया है, इसके लिये इस लोग 'आजन्म आपक्त 
ऋषणी हैं और जो कुल आपने प्रति कदा जप्य, सच कुद्ध थोड़ा हें । केबल 
सह्तों धन्यवाद देकर ही में अपने आपको क़तहृत्य समभता हूं । 
मरहठे सरदारों ने शीघ्र ही देश में शान्ति स्थापित कर दी और 
मुगल-प्रतिनिधियों फो माक़वा से निकाज्ञ कर उम्र पर महाराष्ट्र के पत्र 
सूचे की भांति, शासन फरने लगे । 
इतने पर भी, दिल्ली का बादशाद्य पूर्ण निराशा में भी "आशा की 
फिरन ढूंढने का प्रयत्न करमे खगा ; उसने पुनः एक नये बायसराय को 
भेज्ना जिस फा नाम मुहम्मदखां घंगश था । बद्द एक बद्दादुर शरदिल रुदेखा 
पठान था | उसने लड़ाइयों में भ्रपनी बीरता से मुसलमानी सेना के अन्दर 
यडां नाम पैदा किया हुआ था । उसे मुगल बाद॒शाद की तरक्र से पुरस्कार 
में रया्सिंद! की उपायि मिली हुई थी। दिल्ली-दरमार की ओर से उसे सब 
से पहिल धुन्देला-सरदार छत्रसाल की बढ़ती हुई शक्ति का नाश करने 
ओर तत्पश्चानू मालबा से मरदर्ठों छा नामोनिशान मिटा देने का 
भार सापा गया । 
बुन्देशा-सरदार छत्रसाल, फुछ दिनों से मुमल्मानी की गुल'सी 
की बढ़ी फो अपने परिश्रम से तोड़ कर, स्थतन्त्र राजनेतिक भीवन 
ध्यतोत कर रहाथा। छत्वसाल शिवाजी का एक अनन्य भक्त था, 
शिवा जी की आदर्शपू्य शिक्षा ने उसके ढृदय में स्वतन्त्रा की मींब' 
रखी थी। उसने योवन छाल से ही शिवाजी को अपना गुरू तथा पथ- 
प्रदर्श स्वीकार किया हुआ था। तब से दी धद शिवान्नी की सम्सति 
अनुसार बुन्वेलसंड के हिन्दुओं की स्वतन्त्रता के लिये प्रयन्नशोल्ल रद्दा, 
ओर अंत में घड़ी सफलतापूर्वक उससे अपने देश और धर्म को स्वतन्त्र 
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बता लिया । इसी फारणा इसकी सारी प्रज्ञा इसको हिन्द-धर्म-की ढाल 
के नाम से घुलाने लगी थी । 


मुहम्मद वश ने एक बड़ी भारी सेना के साथ बुन्देलों के छोटे से 
राज्यपर, दादशाह की झाक्चावलार, आक्रमगा कर दिया। ब्रद्ध बुन्देले 
सरदार ने घब देखा कि मुझ जैसे छोटे राज्य को विध्वंस करने की 
शाह्दी-आज्ञा लहर मार रही है तो वह कुछ चिन्तित हम | पर शिवाओं 
कैसे गुरु तथा रामदास ओर प्रागनाथ प्रश्न जैसे महात्माओं की हिन्दु-पद- 
पादशाही की शिक्षाओं से पृर्णादया प्रभावित छत्रसाल का ध्यान अपने 
गुरुभाई बाजीराशों की आर गया। बाजीराओं के रक्‍त में न फेवल 
शिवाजी का उत्साह ही भरा हुआ था वल्कि उसमें ध्पने पृथ॑जों के 
उद्देश्य की पूर्ति की लगन भी लगी हुई थी | छत्रसाल ने एक कमूगा-पूर्णा 
पत्र वाजीराओं के नाम लिखा, जिम्त में उनके पूर्वजों की कीर्ति तथा 
उच्च ध्येय का दिखदशन कराते हुए उनके कर्त्तव्यों का स्मरगा दिलाया और 
अपनी इस संक्रटापन्न,अवस्था में सहायता पाने के लिये प्रार्थना की। 
छत्रसाल का बुद्धिसत्ता तथा लेखन-शक्ति ऐसी थी, कि उसके छस पत्र 
ने प्रत्येक दिन्दू के हृदय में आतृभाव उत्पन्न कर दिया। में उसके पत्र 
का सार अंक्षित करता हूं, जो उसकी श्रद्धा का द्योतक । 

“जिस प्रकार विष्णु भगवान ने गजराज फे आतनाद को सनकर 
नंगे पाओं जाकर छुट्ट प्राइ के दाथ से उसकी उक्ता की थी उप्ती प्रकार 
“ऐ हिंदू-कुल-कमल-दिवाऋर बाजीगओं | आप भी आइये और मऊ 
दीन को बिध,मयों के भयंकर आकऋमगा से चचाइये ॥? 

मद्दाराज शिवाजी के एक पुराने शिष्य तथा सित्र के इस प्रकार 
मुसलमानों के आाक्रमया द्वारा धर्मलंकट में पड़ने परतथा एक हिन्दू के नाते 
मरदृठी स सहायता सागने पर भत्रा मरहटठ इसकी पुकार को केसे झान- 
सुना कर सकते थे। उनका तो अस्तित्व ही धर्म की रक्षा केलिएथा। पत्र 
पाते द्वी मरहठों का उत्साद देशभक्ति के लिये खलने लगा ओर तत्काल 


ही बाचीराओ, मल्‍्दर राग, चिम्माजी 'हप्पा दैथा अन्य मरहटे सरदारों ने 
जितनी शोब्ता हो सको, जनी शीघ्रता से सत्तर धज्ञार सेनाआ के साथ 
कूल कर दिया ओर मद्दाराज् छत्नसाल से धामोराद्र के स्थान पर ज्ञा 
मिले | छघ्साल भी अपनो बची बचाई हुन्देला-सेना एकत्रित कर, 
चत्रके साथ ग्वाना द्वी गये | यद्यपि उस समय मूसल्ाधार घृष्टि दो रददी 
थी तथापि रगमद में सत्त मरहर्तों ने इसकी कुछ भी परव हू न की | 

मुहम्मदखां अपनी ख्संछव सेना फे साथ, पक छोटे से ऐिन्दू- 
राज्य पर विजय प्राप्त करके तथा राजा छत्रसाल को इसकी राजधानी से 
निऊर्राज्त कर, अपनी दोरता पर बहुत भर्वित दो रहा था। उसने वर्षा- 
काल में आराम फरने का विचार किया | 

मिस समय मुग़ल-अधिपति इस प्रकार भूरयों के स्वर्ग में विचर 
रहा था उसी समय भयानक वर्पाफाल की तनिक भी परवाह न फर्ते 
हुए फर्मद्रीर दिन्दू सेनाओं ने मरइठों की छत्र-छाया में अपनी जाम 
इथेली पर रख कर, सघन वर्नों, दुर्जय पर्वतों हथा विकट भागों को पार 
करके अचानक मुदम्मदखां बंगश पर चढ़ाई कर दी ओर सन्‌ १७२६ 
ईसवी में ज्षेवपुरको लड़ाई में उसे भल्तो भांति परात्त कर दिया | उससे जीते 
हुए राज्य को पुनः छीन लिया। सुख-स्वप्न देखने वाले “रणसिंदर' ने 
अब अपने आप फो शप्ुओं से घिरा हुआ पाया। ज्ञान जाने के भय से 
वह बड़ी नौचता पूर्वक ग्यजेत्र से पीठ दिखा कर भागा ओर दिल्लीराज 
से मिली हुई लड़ाई के शेर! की चपाणि को अद्रशः सत्य बनाकर मुसल- 
सानों फा मुख्य उज्ज्वल किया | इस प्रकार सारा मालवा व बुन्देल- 
सटड पुनः दिनदुओं के द्वाथ 'आं गया । चुद्ध बुन्देलि-सरदार छत्रमाल ने 
पुनः यडी धूमधाम से अपनी शाजथानी में प्रवेश किया। नंगरनिवासी 
अपने विछुड़े हुए संगदार फे शुभागमन से फ्रवकृत्य हुए ओर उन्दोने 
आत्तरिक हृदय से उत का स्वांगत किया। सारा नगर मरहठों को 
तोपों की ध्यनिसेगृद्ध उठा । 
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वृद्ध छचवसाल सरहूठों के इतने कृतज्ञ हुए कि उन्होंने वान्तीराओ 
को अपना तृतीय पृत्र बना लिया । उनकी सृत्यु के पद्चात उनके राज्य का 
तोसरा भाग वाजीराशो के हवाले कर दिया गया । वुन्देलों का यह अतु- 
पस काय्य, इस बात का प्रत्यक्ष प्रसाण 8 कि मरहठों के सिद्धान्त और 
आदश, जिन पर कि उत्तका निम्वार्थ काय निर्भर था, बहुत उच्च थे । 
इसी कारण से बाजीराओ के वंशज्ों में प्रान्वीय तथा ब्यक्तिगत भेद-साव 
लेशमात्र भी न बचा, ओर सभी लोग अपने आपको एक खुन, एक जाति 
दथा एक ही धस-सूत्र में बंधा हुआ समझने लग गये। इन ही उच्च 
आदुर्शा ने सबके दृदयों को दिनदू स्वतन्त्रता प्राप्त करने ध्यॉर एक 
स॒विशाल हिन्दूसाम्राज्य स्थापित करने के पवित्र भादों से भग् दिया । 

तीसरे सुसलमान वायसराय मुहम्सदखां वंगाश के सालवा झोर 
बुन्देलखएड से भाग जाने पर सरहठे सारे देश के स्वामी बन गये। बदद 
स्थान उत्तके लिये बड़ा द्वी उपयुक्त मिद्ध हुआ । यहीं से उत्दोंने हिन्दू- 
स्वतत्त्रता की लड़ाई सुगल राज्य के टीक केंद्र में आरस्भ ऋरने की 
ठान ली । 

जिस समय सालवा ओर बुन्देलखण्ड में ये लड़ाइयां हो रही थीं 
उसी समय सरहठे गुजरात प्रान्त में अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे थे । 
सेनापति पिलाजी गायकवाड़, कन्थानी बान्दे और बन्‍्त में स्वयं चिम्पा 
ज्ली अप्पा ने क्रमशः गुज्रातर-प्रान्त में मुसलमानी सेनाओं को ऐसा नीचा 
दिखाया कि विवश धोकर मुग़ल दाइसराय ने “चौथ” और “रदेश- 
सुखी” देने की शत्त पर सन्धि कर ली । परन्तु 'मुगल- दशादू, सरहटों 
की ऐसी गवबपणा विन्नय पर घत्यस्व क्रोधित हुआ ओर उसने 
सेनापति अपयर्मिह को मरहठों को गुजरात से शीघ्र बाहर करने का 
भार सांप कर भेज्ञा। 
ाकी चाप चोर आल से मं कि पाया 
त्सक स्वार्थ ने उच्त ऐसा अ्न्घा 
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घन! दिया था कि वद्ध किसी प्रकार भो दिन्दू स्ववन्तता की लड़ाई में जान 
निदछावर फरने वाले द्विन्दुओं का पक्त प्रदण करने के लिए तय्यार न था। 
यहां तक कि हिन्दु-आन्दोलन में भाग न लेने वाले दिन्दू भी उससे 
दज्ञार अंशों में ऋच्छू गिने ज्ञाते थे। इस समय फेवल मद्दाराष्ट्-मंडल 
ही हिंदुओं को एक अपूर्द संगठित शक्ति थी जो इस महान्‌ कार्य्य को 
सफल बनाने के योग्य थी । 

जाति ओर घमे का शत्र, मुगछो का गुलाम, म्बार्थी, नीच, कुल- | 
घातक अभयसिद्द मरहठों से लड़ने के लिये गुजरात गया | वहां वद्द मरहटों 
की 'अपूव शक्ति तथा बीरता को देखकर चकित द्दोगया भोर लड़ाई से डर 
कर सुलद्द करने के बद्दाने मरहठा सरदार पिलाजी गायकवाड को डाकोर 
मासक पवित्र स्थान पर बुलाया । डाकोर दिन्दुओं का धर्म स्थान है। 
इसलिए तोथ की पविन्नता तथा क्षत्रियों फे बचन पर विश्वास करके शुद्ध 
चित्त पिला जी ने वहां जाने मे कोई आपत्ति नको | पर जेता | से 
का अनुमान था देखा न हुआ। उस नीच, कुल-कलंकी, स्वार्थ-परा यगा, 
मुग्रल-गुज्ञाम अमयपिद ने धोया दिया और पिलाजी फो मरवा 
अपनी नीचता का पूर्ण परिचय दिया। लेकिन शीघ्र द्वी उसे * “६, 
हो गया कि वद फेवल एक खून करने का दी अपराधी ही नहीं है, वरन्‌ 
चल्तसे पक घड़ी भारी भूल भी दो गई है | 

मरदठे ऐसे फायर न थे जो अपने एक सरदार की सयु से हृताश 
होकर अपने उद्देश्य को अपूरा छोड देते या डर कर लडाई बन्द कर देते । 
युद्ध और सूत्यु उमके बचपन के साथी थे। उनका तो पालन पोषण 
हो इन्द्ीीं परिस्थितयों में हुआ था। ऐसे मरहठों के किसी एक नेता 
था सेनापति को यदि कोई धोके से मार कर उनकी जाति णर अपना: 
प्रभाव जमाना चादँ या उनको अपने दश में करना चाहे तो मह उसकी! 
निरी मूृखता दी समभनी चाहिये । 

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जिस प्रकार मालवा व धुन्देल 
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खण्ड-बासियों ने मद्ाराष्ट्रमंडल को प्रार्थना पत्र सेज कर अपनी 
द्ायता के लिये घुलाया ओर उनके आने पर उनका साथ दिया एवं 

उन्तके आन्दोलन के हृदय से पतन्मनपावी बने, उसी प्रकार गुजरात 
वासियों ने सी मरहठों को बुलाया और उनके साथ सिल रये। तथा 
उनके साथ सर्वंदा सद्दानुभूति रक्खी ओर उनके पक्त में लड़ते भी रहे । 

पिला जी की अन्याय-पूर्ण इत्या का समाचार सन कर गुजरात 
के कोल, भील, बाघड़ी ओर अन्यान्य सेनिक जातियां अत्यन्त क्रोधित 
हुई । मुग्गलों से इस हत्या का बदला लेने का भाव, उनके हृदय में मर 
आया | इसलिये मरहठे छर तरफ से टइट पड़े ओर गोक्लाबारी करके 
१७३२ ईहवी में बड़ोदा राज्य को लेकर दस ऐसा! सुरक्षित बना लिया कि 
बह आज तक मरह॒ठों की एक प्रसिद्ध गजवानी बना हुआ है । 

लड़ाई में अभयसिढ के पर बिल्कुल रखड़ गये, वह अपने पाप 
ब्यौर नीचता के कार्ण पवित्र, धर्मिष्ठ भग्ठठों का तनिक भी सामना न 
कर सका। उडघर दामात्नी गायकवाड ने पअभयर्सिह की राजधानी 
जोधपुर पर चढ़ाई कर दी। यह सुन अभयसिद्द के होश-हवास उड़ गये, 
अल्त में त्रिवश होकर लड़ाई से मुंद मोड़ वह अपनी पेतक राजधानी 
जोधपुर की रक्षा के लिये शीघ्र लौटने पर विवश हो गया | इधर धामान्नी 
भी उसके लौटने का समाचार सुनकर सुड़ा और अहमदाबाद पर चढ़ाई 
करके उसको ले लिया झौर सुग्रल सेना व उसके प्रतिनिधि को चक्कर “ 
में डाल दिया और उसकी ऐसी परिस्थिति बना दी कि उसके अहमदाबाद 
को मरहरठों से लोटा लेने की बान तो दृर रही उसका पत्र: गन्नगवर में 
आना द्वी असम्भव बना दिया गया। इस प्रकार १७३४ हम्दी में, मुगल 
राज्य का यद्द सारा सूव्रा उनके हाथ से निकत गया ओर उनकी 
लह्दलद्दातो हुई आशा लवा का सत्यानास द्वो गया । 
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हम] 
द्िन्द-सागर की ओर 
हए ऑरभमार स्पतन्त एक राज्यागच आादे, य्याचे जबवल अपरमार 
त्याचा समुद्र -**-जलदु्ग द्धित द्ोते व्यास नूतनच जलदुर्ग ऊफरून पराभविले?। 
--मचन्द्र पत आमान्य--राजनीति । 


भारत-भूमि को स्वतन्त्र करने के लिये, झिस समय मगहदठे 
मुगल-राज्य के ठीक फेन्द्र में लडाई छेंडे हुए थे. इसो समय हिंद- 
सदासागर को भी विदेशियों से स्वतस्त्र कराने के सिये प्रयत्मशील थे; 
कर्योकि उन का अनुमान था कि जैसे मुसज़मान स्थल के अधिपति हो 
कर हिन्दू राज्य फे लिये जितने वाधक हो रहे हैं बेसे हो युरोपीय 
सोदागर भी, शिन ये; जद्वाज़ इस समय व्यापार के लिए द्विनइ-मद्दासागर 
में आ जा रहे हैं, सारत फे अधिकारी होऋर उतने द्वी धाधक सिद्ध 
होंगे । 

शिवाज्ञी तथा उन के वंशन युरोपीय सोदागर्सों वी कामना, 
आशा तथा कोम का नाश फरने तथा उम्र के कार्य को असफल बनाने 
में किस प्रकार दत्तचिन थे-+इस का प्रा दिग्दर्शन, प्रसिद्ध नेता ओर 
राजनीतिज्ञ रामचन्द्र पूंत के बनाए तथा मरहठा मेंन्रिमंडल द्वारा लोगों 
का ज्ञान बढ़ाने फे लिये प्रकाशित “स्टेट-फॉलिसी'” नामक गनन्‍्य के पढ़ने 
से द्वोता है । 

शिवा भी समयाजुकूल अपनी बीरता से यथाशक्ति समुद्रतट 
की विदेशों से रक्ता करते रहे | यहाँ तक कि उत्हों से केवल दिन्द- 

# स्वृतन्त सामुद्रिक बेटा राज्य का एक आवश्यक श्रग दें । जिस 
के पास साम॒द्रिक बेड़ा होता है वही समुद्र का स्वामी बन सकता है। जिन 
शतुओं के पास जलदुर्ग हैं उनकों इराने के लिए मवीनतम जनलदु्गों की 
आवश्यय्ता द्वोतो डे ; ; 
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, सागर की स्वतन्त्रता के लिये एक अलग सेना की नींव डाली ओर 
. इस की सद्दायता के लिये एक नया सुसज्जित छद्ध सामुद्रिक दुगां का 
क्‍ चेड़ा भी वनवाया | इस के द्वारा, लगभग सो वर्ष तक, हिन्दु-महासागर 
. स्व॒तन्त्र तथा सुरक्षित रहा । 
गज़ाराम के समय में, जब आरक्जज्ेब ने सारे दक्षिण प्रान्त 
पर विजय प्राप्त कर ली ओर मरहठे संगठित होकर उनक्रा मुकाबला 
करने के योग्य न रह तब उन्हें जहां कह्ठी भी उसका शत्रुओं से सामना 
हुआ, वहीं वे अलग अलग बड़ी शूरता के साथ लड़ते रहे। परल्तु 
मुगल सेना को, समुद्गरतठ से भगाने का भार प्रधान-सेनापति कानन्‍्ड्रोजी 
आंगरे, गुज्ञरस तथा अन्य मररठे नो-सैनिकों के सिर पढ़ा । व अपने 
कर्तंन्य को इस योग्यता से निबाहते रहे कि झस्‍्जरेज़, पृत्तगेज, डच, 
सिट्टी और मुगज्ञों में, किसो का भी व्यक्तिगत अथवा संगठित रूप में 
साइस न हुआ कि मरहठों की उन्नातेशील सामुद्रिक शक्ति को दवा छके। 
अंग्रेज़ों को विशेष हाति धठानी पड़ी क्योंकि खाण्डेरी द्वीप, वम्बई की 
बन्द ग्ताह से केबल १६ मील की दूरी पर था। वह द्वीप प्रसिद्ध नौ-सेना- 
लायक काल्‍दोजी आंगरे के आधिपत्य सेंथा। वे समभते थे कि यदि 
जंजीरा के सि्टी की मुसलमानी शक्तित से मरहठ-जेनरल स्वतल्त्र रह तो 
वे अवश्य हमारा शक्तति का नाश कर देंगे और साथ-द्वी-ताथ पश्चिमी 
कितारे के पूरे शक्तिशाली पुतगेज्नी सोदागरों का भी नाश कर दंगे | 
अपनी शक्ति को शत्रुश्नीं से सुरक्षित रखने के लिये कान्होजी 
आंगरे फ्रो एक बड़ी सेना रखने के लिये बाध्य द्वोता पड़ा, जिस के 
खर्च की पूर्ति के लिये, अरद सागर के व्यापारियों के जद्दाज़ों पर “चौथ” 
लगा दी गई | 
मरइठों का, दविन्द-मडासागर पर अआधिपत्य स्थापित करने तथा 
उन पर चलने चाछे विदेशियों के जह्ा्ों पर “चौभ” लगाने का शिकार: 
उचित दी नदीं, चल्कि वयार्थ भी था। लेकिन पअंगरेज़ तथा अस्य विदेशी 
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सौदागरों ने उनके इस अधिकार का पूर्गा विरोध किया | इसके फलस्वरूप 
कान्हों भी ने विवश होकर उन्हें दण्ड देने फे लिये उनके जंट्टार्भों को, 
नौकरों सथा सामास-सदित उस समय सके रोके रकया जब सके कि 
वे “चौथ” बश्दा न फरें 


सन्‌ १७१५ इंम्वी में चालस घून जब बम्बई पा गयनेर नियुक्त दो 
कर आया यो उसने शआांगरे के सामुद्रिक किले को विध्यंस फर देने का दृट 
निश्चय किया | उसे अपनों चारता पर पूर्गा अधिमान था और वह सर्वदा 
अपनी वी ता की दींगे सारा फरता था ।उसने दुग फे विजय करने फे लिये 
एक बड़ी सेना का निर्माण किया, और विज्य हुर्ग फी बन्दरगाह पर 
आक्रमया कर दिया अणज् कोध से लाल द्वो रहे थे | उन्हों ने अपने अंगी 
हाद्वाज्ञों क नाम ऋम॒श:ः ४“हन्टर? अर्थात्‌ शिकारी, “हा ४" अर्थात्‌ बाज, 
“रिविज्ञ” अथति बदला लेन वाला और “बिक्ट्री/ अर्थात्‌ विनय रसवे | 
इन क्ोगों का एक संगठित पंदल दल भी था जिस में सद्दर्तों हो चुने 
हुए अंप्रेज़ योद्धा थे । वह दल मरहरठीं के सामुद्रिक किले के नाश करने 
घाली सेना की सद्दायता फ लिए तयार किया गया था | 


इस प्रकार चाहर्स घून ने अपनी ज्गति के मदन गौरव को 
दिखाने फे लये एक शर्धिशाली सेना के साथ मरहठों फे सुटढ़ किले 
पर एक ओर से घावा कर दिया ओर शीघ्र दी दूसरी ओर से उपयुक्त 
जिशेष नासधारी पैदल दल ने स्थकज्ञ फी शोर से थावा योज्ा | १७ झअप्रत्न 
सन्‌ १७५७ है का फोवित अस्‍्नभेज्ञी सेना ने गरधठों फे विजय दुर्ग पर 
गोलावारो प्रारम्म फर दो | लेकिन उनको जऋदुलदाती आशालतः पर शीघ्र 
दी सुपार पद गया । उन्हें विदित दो गया हि यद फिज्ना मोमका थना 
हुआ नहीं है, जो उन के गोलों फी गरभी से शीघ्र दी पिघल जाता, बलि 
यह बिशाल झछित्षा दठ तथा सथ भ्रकार से सुरक्षित बनाया गमा दे, नस 
के, चारों ओर तोपखाना क्षणा हुआ है। इस पर भी बोर अत्नरेज़ 
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सैनिकों से डिले की दीवार को पार करने के लिये अनेकों प्रयत्र किये, 
पर दीवार से लगी हुई तोपों ने उसके सारे प्रयत्रों को निप्कल कर दिया । 
इस प्रकार अपनी हार दोते देखकर गोरे बहादुर 'घत्यत्त ऋ षधियत द्वोड्ट 
ओर जी खोल कर लड़ | पर वाह रे मरहठ बीगे ! तुम ने इककी साथ 
आशाओं फो धृल में मित्रा कर इन्‍्द पीछ हटा दिया । जब 
पअंगरेज्ञों के पांव रगाक्षेत्र से खखड़ गए, तब मरहठ अपनी सारा शक्तियां 
फो लगा कर श्न्धाधुन्ध गोल बरसाने लगे, इस से अ्रन्नरत्र सिपाध्दियों 
मे मिदनी शीघ्रता से किन पर आक्रमण किया था उस से भी आऑजक 
शीघ्रवा भागते में दिग्शाई । 


दसरे साल, गवर्नर बुन ने पुनः पूरी तयादो के साथ खाएड 
हीप पर आक्रमगा[ किया, प८ फिर भो इसे मग्हठां से पराजत 
ट्वोकर भागवा पढ़ा । इस प्रकार सरह ठो की दीरता ने नत्ः एसा सोचा 
दिखाया कि उतके देंदव में इंच का ड ८ बेठ गया, हस पर गबतर ने 
इड्नलेएड के राज्ञा का पत्र द्वारा एक पृर्णां जह्माज्ी बड़ा तथार करने के 


लिये विदेश किया । 


बूत के कथ्वनाुलार इस्लेस्डट के शाजा ने प्रसिद्ध संतापति 
कीमोडार मध्यू का अध्यक्षता म एक बहा भारा जगा बट्टा लित्त के 
लाथ चार अस्य जंगी जहाज थ, रवावा किया ओर साथ दी साथ 
ठो पर विजय पान के लिय पृत॒गीज्ञी का भी युद्ध के लिये निमन्द्रित 
किया । थस सुअवसर को पाकर पुतगेश्च भी बड़ा प्रसन्नवा के साथ 
प्ररदर्दों क विरुद्ध लड़ाई करते के लिये चल पढ़े । 


सन्‌ १७२९ इंम्बी में मग्हठों को इस चुरोप की सिश्रित शक्तियों 


ते लासला करने के लिये उठता पद्म और चे ली बुद्धिमानी छोर चीरता 
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के साथ लड़े 6 युरोपीय शक्तियों को मरइठों के किले की दीवार तक 
पहूँ चना धअसम्भव ही गया | 

यद्द देख सेनापति फोमोष्टोर मैथ्यू क्रोध से आगबगोला हो गया 
आयोर अपनी सेना फो उत्साद्वित करता हुआ, स्वयं सब से आगे घदू कर 
हिले पर आक्रमण फरने के लिये दौड़ा । उसी समय एक मरहठे सिपादी 
ने दीड कर अपनी सफ्नीन उप्तकी जांघ में घुसेड़ दो, पर घीर फोमोडोर 
इस आधात से सनिक भरी भयरीत न हुआ. बग्न उसने बड़ी शीघ्रता से 
बस सिपादी वा पीछा किया ओर उस पर पिस्टील के दो फ्रायर किये 
लेकिन क्रोध ओर शीघ्रता में ढ़ पिस्टौल भग्ना भूल गया था इसो 
कारण दोनों फ्रायर मिग्थंक गये | 

इस मिश्र सेना की भी बद्दी दशा हुई जो उनके सेनापति की हुई 
थी जब मित्र सना जाम दधेली पर रख, जी तोड़ कोशिश 
करके जेसे तैंपे फिने के पास पहुँच गडढें, इसी समय मरहतठों ने बड़ों 
बुद्धिमानों और उत्साद से इसफा सामना किया और मित्र सेना 
चीखतो हुई भाग निबली | 

ठोक उसी समय मरहठों की पहकु दूसरी संगठित रिजब सेना, 
अचानक दो पीछे से श्रात्र पुतंशीजों की बाहरी सना पर हुट पढ़ी, 
इससे भयभीत हो सेसाझपनी मान लेरर भागने लगी भौर सत्कान भरेजकी 
सेना ने भी उसकझा साथ दिया--अधूरति दोनों तितर-बितर द्योकर भाग 
गई | उनका शहत-सा लडई का सामान सग्हठों के द्वाथ लगा। बिज्ञय 
पा डक्ु। घजने लगा भोर म इठे इस सफलता से अत्यन्त आनन्दित 
हुये । उधर मित्र-सेमाओं फे हृदय में झो छुछ दाड़ाई की इच्छा शेप रद्द 
गई थी, उसरी पूर्णाहुति के लिये आरस में दोनों वागू-युद्ध फरने लग 
गई अर्थात तात्कालिक लड़ाई की हार तथा भारी द्वानि का उत्तरदायित्व 
एक दुसरे के मध्ये मद़ने लगीं। इस भकार इन्द्र युद्ध करती हुई अपना- 
सा मुँद लेकर दोनों ने भपनी अपनी राद्द लीं। पुतेगोजञों ने चाऊल का 
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एस्ता लिया और श्रड्डरेजों ने बम्बर के लिये अपने जद्दाज़ तय्यार किये। 


इस लड़ाई के पश्चात्‌ चहुत दिनों तक श्रट्नरेज सौदागर शपने 
पौदामरी फे जहाज फे साथ एक जंपी जद्दाज़ भी लेकर आते रहे, क्योंकि 
उन्हें इस बात का भय रद्दता था कि कदाचित्‌ मरहठे हैन्‍्हें “चौथ” फे 
लिये न पकड़ लें । अन्त में ऐसा हो ही गया श्र॒र्थात्‌ फुछ दिनों के बाद 
अड्गरेजों के 'विक्टरी? ( विज्ञूय ) ओर 'रिविज्ञ! ( बदला लेने वाले ) 
नामी जहाजों को सरहठों ने पक्रढ़ ऋर रोक लिया । 

सन्‌ १७२४ इईस्त्री में डर्चों को भी जाना पड़ा। उन्होंने पूरी लेंय्या 
के साथ ,अर्थात्‌ साव जंगी जहाज़ां, दो बम मसाग्ने वाले जद़ाजों और 
एक अच्छी सेना लेकर मरहठों के विज्ञय-दुर्ग पर व्यक्रमण कर दिया। 
परन्तु इतनी तेय्यारी करने पर भी मरहठों फे साहम तथा दीरता पर 
किसी प्रकार का धब्बा लगाने में असफल टहुये। अब मरहठा जलन 
प्ेनापति हिन्द-महासागर में स्वच्छन्द घुमने क्गे। इस बढ़ी भारी 
प्रफत्ञता प्राप्त करने फे साथ साथ मरहठे कोंकगण में मुसलिम सिद्डी से 
ट्रैदगबाद में निज्ञाम से, गुजरात, मालवा ओर वुन्देलखण्ड में मुगलों 
फे साथ भी लड़ते रहे । 

कान्ही ही ऋआंगरे का सन १४२६ ३० यें देद्वान्त दो गया, ठीक उसी 
पम्तय एक दूसरे ऐेनिहासिक व्यक्ति ने राजनैतिक रंग स्थल सें प्रवेश 
किया । चसने शात्र है| सड्ाराष्ट्र-पएडल के नताओं के दृदयों पर अपनी 
ब्रता की घाक ब्रिठा दी। निस्सन्देह वह एक बड़ा तेजस्वी वीर था | 
उसने मरहठा जाति को उसके मद्दान्‌ उद्देश्य से किसी प्रकार से भी च्युत 
वहीं होने दिया। इस मद्दान व्यक्ति का नाम था ब्रहमन्द्र स्वामी । वे 
प़ाहजी, चाजीराओ, चिम्माजी, आंगरे आदि अन्य सहस्नों वीगें के गुरु 
पे । उनका जोबन देशभक्ति की महान और शओेए भावनश्रों तथा आदेश 
पे प्रोत्साहित था। वे सदा श्रपनी जाति के सम्मुख सरल रीति से 
प्राध्यतीमक तथा धार्मिक पदलु तथा स्वधर्म' और 'स्व॒राज्य! के महान 
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सद्ृश्य को उपस्थित करने में कभी नहीं चूकते थे। स्वामी जो ने अपने 
योवनकाल में घोर तप्स्था को थी और कई योग की सिद्धियां भी प्राप्त 
करलीं थीं। उदःदहरणतः वे साल में पूरा एक महीना प्रथ्ची के नीचे दव 
कर समाधि लगाया करते थे | बामीराशो की तरह उन्होंने भी भारत के 
मारे दोर्थों का भ्रमण किया था जिसके परिणाम स्वरूप थे हिन्दुओं फो 
पराघोनता और राज़नेतिक गुलामी को अनुभव करके घढ़े दुखी हुये । 
यद्यपि उनमें देशभक्ति की अ्रप्ति प्रज्यलित थी तो भी उसको प्रचण्डरूप 
में भ्रज्यलित करने के लिये एक ओर चिनगारी को आवश्यकता थी | ज॑ज्ञीरा 
के मुसज्ञमान शासकों ने उनकी इस देशभक्ति को प्रचण्ड करने के लिये 
यह चिनगारी फैंडी । 


सि्ठी महाराष्ट्र राध्य के कट्टर शब्द थे। उन्हें पता था कि यदि 
मरहठे ४मी प्रकार प्रतिदिन सशक्त होते गये तो उनका कोंकण पर से 
क्रधिकार छिम ज्ञायेगा | इसी छार एटा वे सग्दठों के विरुद्ध अम्रेज़ों, ड्चों 
तथा पु गेजों की सदायता किया कर्तेये और प्रायः वे मरहठों के प्रदेथों 
पर आक्रमण भी करते रद्दते थे | वे 8तने पर द्वी सन्‍तोप न करते थे किर | 
घटी निर्दयता के साथ -शोकि धर्माध मुसलमानों की एक विशेषता है-- 
सैकड़ों ही घालकों और बालिकाओं को उठा कर ले जाया करते थे भौर 
उन्हें ज्ञवदस्ती मुसलमान घना लेते थे द्वन्दुश्रों के मन्दिरों को मिट्टी में 
मिला देसे भे ओर इसी प्रकार से हिन्दुशओों पर असख्य अत्यायार करते 
रदते थे। परशुराम का तीथ भी इन कट्टर-घर्मियों के हर्थों से सुरक्षित 
नरेंद्र सक्ता। यहदद स्थान स्वामी जी को बड़ा प्रिय था। इस पचित्र भुभि 
पर घ्वासी जी योग और तपम्या किया करते थे । सिड्डी ने इस मन्दिर को 
गिंशा दिया । इसकी सारी सम्पत्ति लूट ली और त्राक्षग्पों को अत्यन्त कष्ट 
दिये | इस ऋरतापूरण घटना ने स्वामी ज्ञो के मन में कभी भी न बुझाने 
बालो कोधा पि प्रज्वज्षित कर दी | इस प्रकार उनके जीवन से अच्छे-घुरे 
स्रयके प्रति समहृष्टि का भाव--ज्ोकि प्रत्येक दिन्दु साधु की सम्पत्ति हे भौर 
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जिस पर सब को आ्रारूद रद्दना होता दै--एकद्प लुप्त हो गई। परिणमत: 
उन्हींने अपना सारा जोवन हिन्दुओं की स्वतन्त्रता के युद्ध के उद्देश्य 
तथा उम्रक्री वृद्धि के लिये अपंण करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। 
स्वामी जी का इतना अधिक प्रभाव था कि समि्ठी उनको अपना पा 
दुश्मन बनाने का साहस न रखता है अत: उनस्त प्रार्थना की कि आप अन्र 
भी तीथ में रह सकते हैं, श्यापको श्रव किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहूँचाई 
जयगी । परन्तु स्वामी जी ने इसछा यों कड़ा उत्तर दिया --तुमने हिन्द 
देवताओं ग्ीर त्राध्मणा पर आत्याचार किये है। अब बह भी उसी प्रक्तार 
से बदला लेकर तुम्हारा नाश करेंगे?। आंगर ने भी उन्हें सानन्‍त्यना देनी 
चाही ओर उन्हें को कण में हो रहने के लिये प्राथना की - पर सन्‍होंने उत्तर 
दिया-- नहीं? मैं उस स्थान का एक जल- बिन्दु भी प्रहगा स बरूगा जिस पर 
चेइमान मुसलप्तानों का राज्य है। मैं कॉकगा में अवश्य प्रवेश करूंगा-- 
पर उस समय जब कि मेरे पीछे बदला लेने वाली हिन्दुओं की सेना 
होगी |” ऐसा कह कर म्वामी जी सितारा को चने गये । तब से वे उन 
अधर्मी शत्रुओं के विमद्धविशेषकर जज्नीरा के मसिड्डी और गोश्ा के 
पुत्ंगेजों के बिरुद्धधर गिक युद्ध फे लिये निरतर प्रशार करते रदे। 
उनका पत्र-व्यवद्दार श्राज उपकृव्य है जिसे पढ़ कर साथारण पाठक भी 
अनुमान क! सकता ह कि उन्होंने किस प्रकार पूर्ण उत्साह से मरहटों के 
हिन्दू-घ्म, ओर क श्पीर से लका रासफुमारी तक हिन्दुश्रों की रा जनैतिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त काने के शढ़ निश्चय का परिषेपण किया था | 


स्वामा जी के शिष्यां-शाहू ज्ञी और बार्जराश दोनों का ने शीघ्र 
ही सिट्डी के अत्याचार का बदला लेने को दृढ़ निश्चय कर लिया । 
मरहटा प्रतिनिधियों ने पड्यन्त्र करने श्राग्म्भ कर दिये और वे क्ॉंकण 
में सिट्डी ओर साथ हो पुनंगज्ञों क्र साथ एक घड़ा युद्ध कग्ने के लिये 
भूम तैयार करने में जुट गए । दिल्टी से अराकाट तक घ्न्हँ एक 
साथ ही कई शक्तियों के साथ संघ करना पढ़ रहा था इसलिये वे 
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उचित अवसर फो प्रतीक्षा और निरीक्षण करने लगे | उसी समय वहां 
सिद्टियों मैं आंतरिक युद्ध छिड़ गया । जिसके फल्षस्वरूप गद्दो के एक 
दावेदार मे मराठा सेना से सद्दायता मांगी । मराठा सेनाधिपति ने 
झट उसका द्वाथ पकड़ लिया और शाहू जी फो लिख भेजा कि मरहटों 
की कूटनीति सफल हो गई दै | इस अभिलपित समाचार को पा 
कर शाहू जी फो रोमद्रप हो आया ओर इरन्‍्दोंने वाजीराध्नो फो लिफ 
भेजा । इस पत्र को मत पढ़ी, पदले घोड़े पर सवार दो जाओ, फिर 
इस पतन्न को पदना! । 


सन्‌ १७३३ में युद्ध आरम्भ हो गया + सद्मसाद्री से उतर कर 
मराठा सेनाओों ने तला-घोसला के फ्लि की छीन लिया और सुस- 
ज्ञमानों को परानित करते हुए सिट्डी के प्रदेशों फो भी जीत जिया। 
हत्पश्चात बाजीराओ ने रायगढ़ के किले में आक्रमण ऋरके पुनः उसे। 
अपमे वआराधीन कर लिया। इसी प्रसिद्ध किले पर शिवाजी फा सिंहासन 
था | यदीं पर उनका राज्यतिलक हुआ था | स्वतन्त्रता का युद्ध आरंम द्ोने 
के समय से इस पर मुसलमानों का अधिकार रहा था | जब महा- 
राष्ट्रों ने अपने राजा की राजधानी के पुनर्ताभ का समाचार सुना तो 
वे प्रसन्नता से फूले न समाये । 


इसके साथ साथ मराठों ने समुद्र में भी बहुत सी सफलताएं 
श्राप की | सानाजी आंगरे ने सिद्दो के जंगी बेड़े को जंजीरा के 
समीप बुरी तरह से दृत कर भगा दिया इस घटना से अंग्रेज भी घबरा 
उठे और उन्द्ोंने पदले तो सिड्ठी को गुप्त रूप से दृथियारों और गोक्षा 
बारूद से सद्दायता देनी आरम्भ को फिर सुल्लमखुल्ला सद्दायता देनी 
आरम्म कर दी, तथा मरहटों के साथ लड़ने फे लिये कप्तान दाल्डेन 
के नेतृत्व में पक सेना भेजो | परन्तु खांडोजी नरहर, खारडे, मोरे, 
मोहिते तथा माशुरवाई जैसी देवियों ने उनके विरुद्ध थुद्ध आरम्भ फर 
दिया । । अन्‍्ततः सम्‌ १७३६ में चिम्मा भी अधप्पा ने रबद्रस्थल में प्रवेश 
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किया ओर रेवास के समीप ण्वेत्तीनियों की सेना पर शानदार विज्ञय 
प्राप्त की और उनके नेता का, जो कि कॉकण के हिन्दुओं का पक्का वेरी 
था ओर जिसने परशु राम फे मन्दिर को मिट्टी में मित्रा दिया था, 
बंध किया गया । इस प्रकार उसे अपने अपराधों का दण्ड अपना जीवन 
देकर पूरा करना पड़ा । उसी दिन उसके साथ ही उन्देर) का मुसलिप 
सेनापति और ११००० सैनिक भी कड़ते हुए मारे गए | 


सारे कोंकण निवासियों तथा महाराष्ट्रियों ने अपने बोर विजेता 
को, जिसने कि हिन्दु धम के दुश्मनों से बदला लेकर उनको नष्ट भ्रष्ट 
कर दिया था ओर हिन्दू जाति के मान की रक्षा की थी, हार्दिक आशी- 
वाद दीं । स्वयं राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने उसे लिख 
भेजा--'सत-सिड्डी रावण के समान ही एक भयंकर राक्षस था । उस 
का बध करके तुमने सिड्डिय्रों को समूल नष्ट कर दिया हैँ । आप की 
सब जगह ख्याति हुई है ।” शाहू जी ने उस नवयुवक्र सेनापति को 
अपने दबार में बुला कर उसका बहुमूल्य उपहारों तथा वत्नों से सम्मान 
किया । ओर अझ्ोन्द्र स्वामी, जो कि इस मग्हटों के युद्ध के मुख्य 
श्रोत्साइक थे, जिन्होंने मरहटों को कमी हृतोत्साहित नहीं होने दिया 
था, भर जो जब कभी वे परस्पर की कन्नद् श्रथवा स्पर्धा के कार्ण 
अपने कतेव्य स ढील दिखल'ने लगते तभी वे उन्हें हिन्दुओं की स्व- 
सन्त्रता के युद्ध के अरध्यात्मिक तथा -घार्मिक पहलू पर ज्ञोर देकर, उन्हें 
अपने देश ओर धर्म के प्रति कतंव्य का स्मरण कराते ग्हते थ्रे--उनको 
' झपती भावनाओं के अनुसार परमात्मा अथवा अपने श्रिय शिषप्य-का 
धन्यवाद करने के लिये क्रोई उपयुक्त शब्द ही नहीं मिलते थे | इस 
प्रकार अन्तत: स्वामी जी ने परशुराम के पचित्र स्थान के स्वतन्त्र कराने 
तया धम की रक्षा करने में सफलता प्राप्त कर ही ली | 
शामलांची जिति केलो, कोकणांत धर्म राखिसा ।हड2 
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इस प्रशार सिट्दी फो पराष्त किया गया ओर वह टिन्दू 
के अधीन एक छोटी सी र्यासत फे रूप भे दिन फाठने लगा। 
पुतंगेजों को मरहठों फे साथ अकेले ही लड़ना पड़ा। जब से »«। 
की शक्ति फा विज्ञास हुश्ा था तब से उनको भारत में - 
विज्रयों और खम्वयात से लेकर लंक्रा तक सारे परिचमी भाग 
छाये हुए प्रभाव का धोरे २ हास हो रहा था। उम्रके द्वारा धभ 
किये हुए उनके अ्मस्याचार मुसलमानों की अपेक्षा किसी सरहद रे 
भी फम भयंफर न थे | पुतंगेद्दी फोंकया फे पीड़ित हिन्दुर्भो ने जब देख 
कि सि्टियों के अधीन रहने वाले फॉकण निवासियों भे अपनो दासतत 
फी जंजीरं काट दी दे तो उन्हीं ने भी मराठा सेना से सहायता पाई 
वो आशा प्रकट पी। वहां के सारे हिन्दुधओं में देश भक्ति की छद्द 
दौड़ गई, भौर उन्हों ने विपर्मियों के हिन्दुत्व यो मष्ट कर देने छे 
पागहापन का मुझायल्ञा बड़ी दृदूता से करना भारम्भ फर दिया। जञः 
सराठी सेना उनकी धीमा पर पहुँच साई सो श्रुतगेत् भय के कारर 
पागल से हो गए और घन्हों ने हिन्दुओं फे आन्दोलन को दबाने 
लिए घोर अत्याचार करने झआारस्भ फर दिये। पुराने क्षिस्ित परमाप 
से पता लगता है कि उन्दों ने घड़ी श्धिक मात्रा में दिन्दु क्षर्मीदार 
फी सम्पत्तियां जब्त पर लीं । मारे म्ार्मों फो घेर फर उन्हें तलवार फे 
से ईमाई धमा लिया। दे दिन्‍्दु थथ्वों को उठा फर ले गये। जि। 
व्यक्तियों ने अपने घमै को न छोड़ा उन्हें था लो पकड़ कर फ़तस्त ब! 
दिया या उन्हें दाम बना लिया। मांद्राण विशेष कर उनफे रोप ६ 
शिकार हुए । पनहें घर्गें में द्वी फ्ैद फर दिया गया । सारो दिन्दू जा, 
को अपने उत्सव मनाने फी भी मनाद्दी कर दो गई। यदि फोई हि 
कपने उत्सव ममाने का साइस भी करता तो उसवा घर घेर लि 
जाता था । और उप्तके घर से सारे प्राणियों को धार्मिक न्यायक्ष्यों 
सम्मुख पेश किया ज्ञातां। षद्दां-उन्हें या तो झबदस्ती से ईसाई थ 
लिया ज्ञात. था या उन्हें दास बना कर बेच दिया जाता था अथ' 
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उनका बध कर दिया जाता था। परन्तु इन निदेयतापू् यातनाओं के 
सम्मुख भी हिन्दू-नेता पुर्तंगेज़्ी शाशन की इन राक्षसी शअआज्ञाओं 
का अवरोध ऋकरग्ने पर ज़ोर देते रहे । सहस्नों व्यक्ति पत्तंगेज्ञियां के रोप 
का शिकार बने। अंत में हिन्द-जनता के नेताओं--बासी ( बसीन ) 
ओर दूसरे प्रदेशों के देश मुखों और ड॑साइयों ने बाजीराओो ओर 
शाहजी जी कै साथ गुप्त रूप से पत्र-व्यच्हार करना आरम्भ कर दिया। 
हों ने उन लोगों को छापनी स्वतन्त्रता तथा हिन्दू धर्म और देश 

की मान रक्षा के लिये पुतंगेज्ञों पर आ्राक्रमण करने पर वाधित किया। 
वीर, साहसी, सब प्रिय और हटिन्दुरओं के हिन्दु--मलाद के सरडीसाई 
पंताजी ग्घुनाथ ने पुतंगेज्ञी आज्ञा का खुले रूप से उल्लंघन किया। 
छोर साथ ही उसने अपनी जागीर के ज्ोगों को भी इस आज्ञा को भंग 
करने के लिये प्रोत्साहित क्रिया। उसने अपने धार्मिक त्योहारों को 
खूब मनाया | परिणाम स्वरूप बढ़ पुतंगेज्ञियों के अत्याचारों का शिकार 
न गया | उसे बंदी बनाया गया ओर गोआ के धार्मिक न्यायालय के 
कठोर परीक्षण के लिये भेजा गया | हिन्दरओं का सौभाग्य समभिये कि 
वह किसी प्रकार वहां से भाग निकला ओर सफुशल पूना पहुँच गया। 
उसने एक गुप्त आय'जना की व्यवस्था की । उम्तने वाजाराबव से मतिद्षा 
फ्री जब मरहठों सना पुतंगे: प्रदेश में प्रवेश करेगा तब वे उनकी सच 
कार से सहायता करेंगे और उनका हर प्रकार से पश्र-प्रदशन करेंगे। 
ताथ ही उसने बाज्ञीगर्ओों का विश्यास दिलाया कि पुतंगेज़ी कॉकण 
है सब हिन्दु आप को ध्वतार सममते देँ। उनका यह पूर्ण विश्वास 

| कि आप कला जन्‍म हिन्दओं फे अधर्मी वेरियों को दण्ड दने के लिए 
गे हुआ है । सारी प्रजा बड़ी उत्सुकता के साथ, देती मुक्तिदाता फे रूप 

| आपकी प्रतीक्षा कर रही है । 

यद्यपि मरहठे उस समय उत्तर में कई लड़ाइयां लड़ रहे थे ओर 

सार भारत से युद्ध करम के कारण चबदहत खच््े करना पड रहा था 

| भी बाजीराशों ने कोंकण निव्रासो अपने सहरधधर्तियों और देशवासियों 
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की करुणापूर्ण पुकार फो अनसुना महीं किया । बड़ी त्तीज गति, नीति 
तथा परिश्रम से बाजीराओ ने देदी पावंती के उपलक्त में एक बड़े तथा 
अपूचद मद्दोस्सव के बद्दाने पूना में एक बड़ी सारी सेना एकत्रित कर 
ली। सप्को काम सम्हाल कर भविष्य में होने वामे थुद्ध फी बद्दिरेा 
तैयार की गई । चिम्माजी अप्पा को सेनापति बनाया सया। रामचनन्‍्द्र 
जोशी, अताजी ओर रामचन्द्र रघुनाथ ताथ अन्य सगदारों और नाथकों 
फो भिन्न २ सोर्चो पर भेजा गया। सन्‌ १७३७ में मरहटी सेनाश्रों ने 
पुतंगज्ञों फे 'थाना' फे किले पर आक्रमण कर दिया, पुतंगेजों ने अत 
समय तक मुपायसा किया पर ध्मन्त में उन्हें फिला मग्धठों के हवाले करना 
ही पड़ा । इस विजय की प्रसन्नता में उन्होंने सलसद्टी पर भी घावा 
धोल दिया, शंकरज़ी केशव ने अगर्माला फे किसे पर अधिकार 
"जमा लिया श्रौर जोशी ने घारती और पारसिफ घर विज्ञयय आधप्त कर 
लो। गोआ के घायसराय को इन शआपत्तियों फे कारण बड़ा दुः्यप 
पहुँचा । परिमाणत: उसने पक बड़े शूरवीर योद्धा एण्टानियां की इस युद्ध 
को जारी रखने के लिये भेजा | योद्प से भौर भी फौज मंगवा शेजी । 
इस प्रकार सनान्नों को एकन्रित करके ऐण्टोनियो ने एक बड़ा भीषण 
आक्रमण किया | पैडरोमेलो की अध्यक्षता में 2४४०० सिपादियों ने थाना 
के किले वो दोयाग अपने अधीन करने के लिए आफ्रमण कर दिया। 
उधर थाना? वा किला मल्हरगओ फे अध न था बह भी कोई कर्म वीर 
सिपाही नथा। बड़ी धमसान कढ़ाई हुई क्योंकि दोनों पक्ष एक 
समान थे, परन्तु मरहों के तोपखाने में उनकी शक्ति को कछ्ीण कर 
दिया। यह देख कर बोर पेडरोमेलो ने और सेनाओं को संगठित 
करना आरम्भ किया पर पक गोले से उसका फाम तमाम हो गया। 
उसकी मृत्यु होते हो पुर्तंगेजी सेना जहाजों में थेठ कर दीड़ भागी । 
एक घोर सुद्ध के प्चात सरहठों ने 'सादहिमों पर भी अधिकार फर 
लिया । षधर पैनेकटराओ घोष्पाड़ें बढ़ता २ मोझा के समीप 'राखोल' 
तफ पहुंच गया | अब ऐसे प्रनीत होने छग पड़ा था कि पुत्तगेज्ियों की 
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. शक्ति पूर्णतया नष्ट हो जायगी । 
उम्ती समय नादिरशाह के आक्रमण का समाचार पहुँचा। यह 
भारत के लिए सबसे वड़ा मारी खतरा था। मरहठे ही हिन्दुओं की 
एकमात्र शक्ति थी जो उसका मुकाबला ऋर सकती थी । श्रतः व उनके 
सामने यह एक ओर आपत्ति आ पड़ी | इस आक्रमण ने पुतंगेजों के 
छीवन की अवधि छुछ ओर बढ़ा दी | बाजीराशो इस परिस्थिति को 
ताड़ गए ओर उन्होंने लिख भेन्ना--''पुतंगेज़ों के साथ युद्ध तो शून्य 
के समान दी है। भारत में अब हमारा एक ही दुश्मन है । इसलिए 
सारे भारत को संगठित हो ज्ञाना चाहिये। में अपनी मरहठा सेना 
को नमंदा से लेकर चम्बल तक फैला दूंगा ओर फिर देखूँगा कि किस 
तरह नादिरशाह दक्षिण की तर बढ़ने का साहस करता है |”? 
अतः उप्तने दिल्ली, जयपुर ओर अन्य उत्तरी राज्यों के दवारों मेँ 
स्थित मरहठा प्रतिनिधियों को श्याज्ञा दी कि आप लोग फेवल मग्हठों 
का हो नहीं अ्रपितु राजपूतों, घुंदेलों और मरह॒ठों सत्र का एक सम्मिलित 
संगठन करो | आजकल नस प्तमय के मरहठा नीतिज्ञ का एक छपा 
हुआ पत्र सिज्षता है. ज्ञिस पढ़कर यह पता लगता है कि किप्त प्रकार 
हिन्दुओं ने मुगल सम्राट को गद्दी से उतार कर उसके स्थान पर उद॒य- 
पुर के महाराणा की भारत के शासन पर विठा देने की आयोजना 
की थी । 


मराठा नेता,- वाजीराश्ो का उत्सुक छृदय हिन्दुओं की विस्तृत 
विज्ञयों की विस्तृत आयोजनाएं कर रहा था । उसके पास 
इतने द्रब्यसाधन थे कि वह जद्दां एक ओर बसीन को घेरने और 
पुतंगेज़ों के साथ लड़ने के लिए फीज भेज् सकता था वहां दूसरी ओर 
उसके पास नादिर्शाह को मार भगाने के लिए भी असंख्य सेना 
थी। श्रतः पुनंगेज्ञों को शीघ्र ही पता लग गया कि नादिर शाह के 
आक्रमण के कारण भी उनके घेरे में कोई दुबलता नहीं आ सकी। 


[ ६७ ] 


गोआ के वायसराय को एक के थधाद दूसरे पुतंगेज्ञो-किलों के छिन जाने 
के समाच्यर पहुँचने लगे । सिरिगाओं, तारापुर, तथा दद्दानु के किल्नों 
को मरहठों ने अल्प समय में ही अपने अधीन कर लिया कर डनझी 
सेनाशों को यमपुगे पहुँचा दिया | आक्रमणकारियों तथा अभिरकणकों 
की चीरतापूण कथा बड़ सुप्रसिद्ध है ) उसे इस छोटो सी पुस्तक में 
विस्तारपृषक वर्गास करने की फोई छ्वावश्यक्रता दिखाई नहीं देती। 
मरददठे इस सारे ही युद्ध काल में बद्दी मयंकरता से लड़ते रहे । उसका वर्ण न 
हम एक धत्यक्ष साक्षी फे मुख से कगाते टै) उसका कथन हऐै--"'यहां 
तक कि बड़े २ अधिकारी भी इस युद्ध में अपने स्थरनों पर खड़े होकर 
लड़ने लग पड़े । अपने प्यारे नेता बाजीश की धिकारों से बचने फे 
लिये वे अपनी जाने हथेलो में लेकर रण क्षेत्र में कूद पढें । उबर पुते- 
गेजों की ओर भी एक सेनापति फे पाछे दूसग सेनापति हाथ में 
तलवार लेरर युद्ध अप्रि में कूदने से से मिकरूता था / सरहठे आक्रमण 
घरते पर घड़ी हानि उठाकर उन्हें पीछे हटना पडता । थे घार २ हमले 
कग्ते पर हर समय पछे घकेल दिये जते। दोनों ओर का भयकर 
नुकसाम दोने लगा ।,कई बार तो मरहठों की अपनी सुरंगे ही फट जाती 
जिसके कारण उनके सहसलों सिपराद्दी मारे जाते । पर बदला लेने वाली 
उप्त रढु-प्रतिन्त भगहठा सेना ने द्वार नहीं मानों। गअन्द्ोंने १८बार 

आक्रमण किया। पुतंगेज्ञों ने भी १८ बार ही रहें पीछे धकेक्ष दिया। 

पर हर बार मरहटों का उत्साह बढ़ता ही गया; घटा नहीं | इस प्रकार 
पेंग पड़ा ही रदा। नादिर शाह ध्ाया भी और वापिस भी चला गया 
पर यह घेगयों का सयोंही पड़ा रहा | घसोन पर फिर भी श्धिकार 

नफिया ज्ञा सदा | पंत में चिम्मा जीअप्पा निराश हो गया और 

मद्ध धोकर गझपने योद्ांशों को गज कर छदने लगा--'दिखो।! में 

आवश्य यसोन फे किल्ले में प्रवेश ऋरूगा । यदि आप सुझे भाज जोवित 

अवस्था में वहां नहीं के जा सकते तो कल्न तुम मेरे सिए को अपनी 

तोपों द्वारा उस छिल्ले को दीवार त्तक फेक देना ताकि में अपने स॒त्यु 
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के पश्चात्‌ तो किले में प्रविष्ट हो जाऊँ।” ऐसी श्यदम्य वीरता भरे शब्दों 
ने उन योद्धाओं में जोश भर दिया। वे सिर धड़ की घाज्ञी लगा कर 
र्णकेत्र में कूद पड़े। मानाजी आंगरे, मल्हग्राओो होल्कर, रानोजी 
शिंडेराव एंक दूसरे से पहले बिले की दीवारों तक पहुँचने छी 
कोशिश करने लगे। इस समय एक प्र खंदक भक से उड़ गई | 
मरहठे अदम्य साहस के साथ शअगणेषढ़े ओर खण्डहरों में जाकर 
डट गए । पू्गेज्ञो की अपूच वीरता उन्हें अपने मोर्चा से पीछे न हटा 
सकी । पुर्ंगेज्ञ प्रव ग्रधिक समय तक मरहठों के सामने न ठद्दर सके 
कर उन्होंने हथियार डाल दिये। मरहठों का गेरुआ मंडा हिन्दू धम 
ओर हिन्दू जाति के उत्पोड़िकों के ऊपर फहराने लगा। उस बसीन के 
ऊपर गाड़ दिया गया | आकाश हिन्दु-धर्म के जयकार्रो से गूंज उठा ।” 


अब सारा ही कॉझण प्रदेश स्वतंत्र हो चुका था। इस के पश्चात्त्‌ 
पु हु ० का 
कमी पुतंगेज्ञ सिर न उठा सके | परन्तु वे गोश्या में उपद्र व खड़े करते रहे । 
उनका वहां भी नाश कर दिया जाता पर मरहूठों को इससे और अधिक 
0 तर 
महत्वपूर्ण काय करने थे इसलिए उन्होंने इस ओर विशेष ध्यान नहीं 
दिया । मरहठों ने समुद्र तथा प्रथ्वी द्वारा आक्रमण कर के पुनगेज्ञों की 
शक्ति को, जो कभी एशिया के समुद्रों में गुडहोप अंतरीप से लेकर 
पीले-समुद्र तक अकंटक राज्य भोगती थी--नष्ट भ्रष्ट कर दिया । इसके 
पश्चात्‌ उन्हें कभी हिन्दुओं के विरुद्ध हवथ उठाने का साहस नहीं हुआ | 


अब अनुमान कीजिये कि उन हन्दुओं के मन में कितनी प्रस- 
क्षता भर गई होगी | इन विदेशियों स छुटकारा पाकर उन्होंने कितनी 
शान्ति का अनुभव किया दोगा | जो कभी विदेशियों द्वारा शासित 
किये जाते थे, ज्ञिनका यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि वे सदा 
शासित किये जाने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं अब जब कि उन महाराष्ट्र 
चीरों ने उनके दुश्मनों को मार २ कर भगा दिया तो चे राष्ट्रीय गौरव 
अर विजय गये से फूले न समाते थे। कई शता्दियों से पुतंगेज्ी- 
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कॉकेगा के हिन्दुओं ने हिलदु ध्वज्ञा को घहाँ फदगते नहीं देखा था, 
अय उन्होंने विदेशियों वी स्योपडी यो तोड़ दिया और अपनी जाति 
तथा धर्म के प्रति झिये गये अत्य'चारों का जी भर कर बदला लिंया । 

च्रद्मेद्र स्वामी के संदाददाता ने इस घिज्य के समाचार फो इन 
शब्दों मे लिग्य कर भेज्ञा--“यह घीरता, शक्ति, और विज्ञय-ये सारे 
बतथ इस प्रादीस सप्य के दिखाई यद़से हैं सब कि देवता भारत में 
अवतोण हुआ फरते थे । थे लोग यास्‍तव में धन्य दे जो इन विजय फे 
दिना फो देखने के जिए ज्ञोशित बव रहे हैं, कौर इन व्यक्तियों स भी थे 
चीर अधिक भाग्यशालो हैं जो इस बित्य को समव बनाने के लिए अपने 
भाणों दी चाहृतिया दे चुफ हैं । ? 


५ ७ 
नादिरशाद और बाजीरायो 
बघ्‌' न/दिरशाह बसा पुढ़ें येतो तो ।% --बाजीगओं | 


जिस प्रकार मरहठों की सेना कोकण में शानदार सफलताएँ भाप 
कर ग्ही थी, चेस ही अन्य स्थानों में भी बढ्ठ बड़ी शान से फल रही थी। 
बाजोराब ने मालवा, शुजगत ओर बुन्देलखण्ड को विजय कर फे हिन्दू« 
राज्य के सीमा घम्बल तर पहुंचा दी। किम्तु इतने पर ही पद सदा फे 
लिये सन्तुष्ट न द्वो गया था, क्‍्योंडि उसे तो एक महान द्ििन्दू-राज्य स्था- 
पिन करना था, जिसक॑ अन्दर सारा गाग्तवप सम्मिन्नित हो। सके ओर 
टिन्दुर्भों के सारे ताथ स्वत-न्र हो जांय; ताकि थे हिन्दू-धम के शत्रुओं 
ओर नास्तिकों के €्पर्श से ऋपनित्र न हों। इसलिये उसका यह कत्तेन्य 
फॉकरण से परशुराम फे पवित्र मंदिर के स्वतन्त्र करने त्तक द्वी सीमित न 
रद्दा, क्योंकि काशी, गया, सभथुरा अब भी इन विधर्मियों फे शास्तनन से 
2 न 3 पल 


क देखे नादिरशाद पैसे आगे बदता ए | 
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पीढ़ित थे। इस प्रकार हमें वाजीगव ओर दूसरे मगहठे सरदार उन 
पत्रित्र स्थानों को, पुरन्धर और नासिक की भांति, स्बतंत्र कराने फे लिए 
अविश्नान्त प्रयत्न करते हुए दिखाई पड़ते हैं । कोंकया में जल 
पपौर स्थल को लड़ाई लड़ते हुए मरहठों को किसी भयंऋर श्षार्पत्त की 
सम्भावना भयभीत नहीं कर सकी थी। अतएव बाजीराव ने मुगल-सम्राट्‌ 
को धमकी दी कि यदि मुझे अन्य मांगों के साथ-ही-साथ काशी, गया, 
सथुरा और अन्य पुण्यक्षत्र न मित्र, तो में दिल्ली पर चढ़ाई कर दूंगा। 
इस भय ने विल्ली के यवन नेताओं को श्रपनी सारी शक्तियां एकतन्नित करने 
पर विवश कर दिया, 'भौर वाईस सेनाध्थक्ष इन हिन्दू-बीरों का सामना 
करने को भेजे गये। परन्तु जब किसी प्रकार भी वे मरहठों पर सफ- 
लता प्राप्त न कर सफ तो अपने आर को रिमाने के लिये उन्होंने एक 
बनावटी विज्रय-समाचार बढ़ाचढ़ा कर मुगल-बादशाहू को लिख भेजा कि 
बाजोराओ एक महान युद्ध में-चिप्तका कि वाध्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं 
धा+पुर्गातया नष्ट-अ्रष्ठ कर दिया गया हैं और मरहठे ऐसी बुरी तग्ह 
खदेड़ें गए दूँ कि अब वे उत्ता भारत में कतो न दीख पड़ेंगे। इस 
समाचार को सुन कर मुगल-बादशाह खुशी से फूला न समाया | भौर 
उस ने हासभ्यतता के साथ मरहटठा-गनज्दुत को दिल्ली से निकलवा दिया। 
साथ ही इस बड़ी विज्रय के उतलक् में शानदार उत्सव मनाने की 
ध्याज्ञा दी | 

दिल्ली के इन बनावटी कार्य्यों ह्षा सगाचार पाते द्वी बाजीराओ ने 
एक विक्ट हंसी है सी। उसने श्रपने मनमें कहा “अच्छा से अपनी सेना 
को दिल्ली के किले की दीवार तक ले जाऊंगा 'ओर सुगल्न-सम्राद को 
उसकी राजधानी के शोलों के शोकयुक्क प्रकाश में अपनी शक्ति का परिचय 
दूंगा ।? उसने अपना प्रण॒ पूरा किया | संताजी यादव, तुकोज्ी होल्कर 
ओर शिवाजी तथा यशवन्तराओओ पवार को साथ लेकर उसने शीघ्र ही 
दिल्ला के फाटक को जा खटस्वटाया । मुगनन-बादशाह अपनी शाही फोजञ 
से पक के बाद एक सेना भेजने लगा, लेकिन प्रत्येछ को पराजित 
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छोना पडा। अब तो उसे अपनी ज्ञान की पड़ गई हर बनावटों 
स्वप्न देखने की मसायता का फल भोगना पड़ा। यह पहला दही मौका 
था जब मरद्दठा-शक्ति ने सुश्नमसुन्ना दिल्ली फे दस्वाज़े पर धक्का 
देतर बसे हिला दिया | मिज्ञाम को मरहदों की उत्तर भाग्त की यह 
'पैशाल उननि अमह्य हो गई, अनः वह ३७ ००० सिपाही और छस काल 
के सर्जन्ञम भारतीय तोपखाने के साय सिर्गो्त फे लिये रवाना हुआा। 
राजपुर्तो ने मी मरहर्ओों के विरुद्ध निजाम फे साथ मिल्लज्नाना उचित 
ससमत । परन्तु शीघ्र हो बाज्ञोराप उन्हें रौदता हुआ आ पहुंचा और 
मरहठा संनापति बी प्रबीगता, युद्धनफुशलता ओर बीरता ने निज्ञास को 
फोन अन्लुमतब करा दिया फ्ि बह पुन; एक बर मरदठों का शिकार बन 
गय।! है | मग्हठों की लगातार सड् ई और पीछा कप्म से विवश होकर 
उपन भुवाल् के फिले में छिप कर अपनी जान बचाई ओर वहीं से अपनी 
मित्तर-चितर हुई सेना को प्रक्रित कर के फिर आक्रमगा करने का प्रयत्न 
करने लगा | लिकिन मग्श्ठी सना मुख्मानी और गाजपूनोी फोझ्ों 
की अपेक्षा अधिक सुसझ्ित थी। वन्‍्होंने निज्ञामी सना हो थेर ब्या 
भीर वड़ भूर्दों मरने लगी। नामी-गयमी मुसलमान जेनरज से पुछ 
करते मे चरम पड़ा | आ्राखिर्कार बाजीराव को शर्तों के अनुसार उस सन्धि 
कप्मी ही पट्टी ५ 

टीक इसी समय मसलमानों वा एक दूसरा पड़यन्त्र फलीभूत 
हुमा | नादिश्शाह- लिंध-नदो पार करक झा पहुंचा। इससे मुसलमानों 
फे डद्प सें अपन मरते हए बादशाह को फिर से शिन्‍्दा काने छो आशा 
बलयबती हो गई | औरइजेब की परम्परा में पले और शिक्षित द्वए निज्ञाम 
तथा अन्य मसलमान सददारों ने नादिश्शाह फे साथ इस आशा पर 
भाई-चारे का नाता ज्ञोड़ लिया कि कम-से-रूम बहद्द दपु्त काय को पूरा 
फरेगा जिसे भोरू भुगल न कर सक्के थे, ओर मदाराष्ट्रमण्डल के 
हिन्दुओं की बद॒ती दुई शक्ति फो नष्ट करके मुसनमानी साम्राज्य को 
पक यार फिर पूर्ण मौरत्र ओर शक्ति फ्री चोटो पर पहुँचा देगा। यदि 
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बाजीगणशी हिन्द-सेना लेकर इस भयानक विदेशी को गोकने के लिये 
सिर्भवतापृचक कटितद्ध न हुआ होता, तो ऐसा होने में फुछ सन्देह्‌ 
भोनथा। 


दबने या अयभीत होने है स्थान पर बाजीगाओ की कल्पना शक्ति 
जाति के इस जड़े संभटपूंणे समय पर और भी ऊंची उड़ने लगी। 
नादिग्शाह के आने पर उसे एक चहुत उत्तम धवसर दिखाई देने लगा। 
बह सोचने ज्गा कि जो हिन्द-इतिहास सी वप में पूरा होता, वह अब 
कबत्त एक  बप में ही संपरगो जायगा | उसके योग्य राज्दत उत्तर भारत कफ 
मिन्न भिन्न राजद बारों में बड़ी चतुरता और उत्साह के साथ काय कर 
रहे थे और सेनापति रणतक्षेत्रों म ख्याति प्राप्त कर रहे थे। जिस प्रकार 
पोबार शिण्डे, गुनर ऐड्ररे और दुसरे मरहठों-जनरलों ने यद्ध विद्या में 
नाम ओर सफलता प्राप्त की थी. वैसे ही व्यांध्को जी रागो, विश्वसराश्ो 
दादा ज , "विन्द्नागायण, सदाशिव, बालाजी, वावूरद्व मल्हर श्रोर 
महादेव भट्ट दिंजने राजनेतिक विपयों के पण्डित समझे जाते थे भौर 
उन लोगों ने उतनी हो सफलता भी प्रप्त की थी + 

वास्तव में इन महाराष्ट्ररगाजनी ते विशारद पुरुषों ने दी इस हिन्दू - 
आन्दोलन के उच्च आदर्श ओर राजनीतिक सिद्धान्त को उचित रीति से 
ह्थिर ग्कबा । वे बड़ो योग्यता से ऐसी परि स्थिति उत्पन्न करते रह्दे जिस 
से मग्हटे से नक्त सफलनापूवक कार्य करने में अप्रसर रहें । इन राज- 
नीनिज्ञ पुरुषां के पत्र-व्यवहार अब छपे हुए भिलते हैँ, जिन्हें पढ़कर 
पाठक मरखहटा राजनीतिज्ञों, कूटर्नतिज्लों, योद्ध 'श्रों तथा मल्लाहों की आयो- 
जनाओं, आशा ओर अआश्चवयजनक प्रयज्ञों के महत्व से प्रभावित 
हुए बिना नहीं ग्हू सकते ! उनके ये प्रयत्न केवल एक, और एक ही आशा 
तथा उद्देश्य लिये थे वह यह्‌ कि एक ऐसा दृढ़ हिन्दू-राज्य स्थापित हो, 
जो हिन्दु-जाति की राजनेतिक स्वतन्त्रता का एक्तक ओर पोपक दो । मरहठों 
की इसी 'आयोजना को नष्ट करने के लिये, ओरद्गत्ञेबी शिक्षा प्रदत्त 
मुसलमान-राजनीतिज्ञों ने नादिस्शाह्द को बुलाया, क्‍योंकि वे मरहठों 
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के उत्कर्प' को नहीं देख सकते थे । थे प्रत्यक्ष तथा ग॒प्त दोनों रीतियों से 
उसे सहायता भी देते रदे जिससे यह मरदठों फे कुचलने में समर्थ 
हो सके । 

ज्ञेफिन नादिर्शादइ को फौरन हो सालूम हो गया कि उसे मई 
सन १७३६ ई० में ऐसी हिन्दू-शक्ति का सामना फरना है, जो उससे 
बिलफुल दी भिन्‍न हैं, जिसका सामता सन्‌ ६१६४०--६१२७ फे बीच 
मुहम्मद गज़नवी को करना पड़ा था । कूटनोति, राजमोति, देशभक्ति, 
उत्साह, सेनिक और संगठन शक्ति के साथ-साथ मरहठों में आत्म- 
बलिदान फा सर्वोच्च भाव भी मौजूद था । पर भात्म-बलिदान तथा 
इसी प्रकार फी श्रन्य चतुराईयां वे बल उस अवस्था में ही पी जाती थीं 
जब उन्हें यह विश्वाम द्वो जाता था कि ऐसे बलिदान से मरदठों की अपेत्ता 
शज्रुओों को ही अधिर हानि होगी । मद्दाराष्ट्र के हिन्दू जब से अपनी 
मातृ-मूमि, अपने धर्म ओर जाति के नाम पर उठेथे तब से हर 
प्रकार से मुसलमानों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए थे । उनका हृढ्ठ विश्वास था 
कि इन लड़ाइयों से हम भगवान राम और कृष्ण फी इच्छाओं को 
पूर्ण कर रददे हैं । वे नादिरशाह से नहों डरते थे | मरहठा राजदूतों 
ओर कूटनीतिक्षों ने घाजोगणों को बड़े जोरदार शब्दों में लिखा-- 
“नादिग्शाह फोई ईश्वर नहीं है । वह सारी सृष्टि का नाश नहीं कर 
सकता | यद्द किसी को अपने से अधिक शक्ति-शाली जाम लेने पर 
अवश्य सन्धि कर लेगा; बल को परीत्ता हो जाने पर ही भिन्नता की 
घात आरम्भ द्वो सकती है । शान्ति सर्चदा युद्ध के पश्चात्‌ द्वी द्वोती 
है । इसलिये सगहठा-सेना फो झागे बढ़ने दी । यदि वे बल राजपूत 
झोर दूसरे हिन्दू आप (बानगोराशो ) के नेतृत्व में साहस के साथ 
सामना फरें तो बड़े २ काय सम्पादन द्वो सकते हूँ | निजञ्ञाम की 
सद्दायता पा लेने पर माद्रिशाह लौट जाने वाला पुरुष नहीं हे, 
बल्कि वह सीधे दिन्दू राज्यों पर घद़ाई कर देगा । सारे ्िनन्‍्दू राज्ञों 
मद्ाराजों तथा सवाई जयधविंद बड़ी उत्सुझृता से आप (६ बाजी- 
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रा्रो) के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैँ । यदि आप हमारे मग्हठों का 
नतृत्व कर तो हिन्दू सीधे दिल्ली पर चढ़ाई कर सकते हैं ओर मुसलमान 


वादशाह को गद्दी स उतार कर महाराना उदयपुर को वहां के राज- 
सिंद्ासन पर घिठा सकते दूं”? | 


बसोीन की चढ़ाई अमी तक जारी थी । मग्हदी सेना करनाटक 
से लेकर कटक और इलाहाबाद तक यद्ध कर रही थी। लेदिन वाजी- 
गाओ ने एक क्षण की सो देग् न की कर इन मग्हठी आशाशों को 
जिन्हें कि उनके प्रतिनिधियों ने उत्ता भारत के हिन्दुओं के 
छदयों में झपन्न किया था, तथा उनके बढ़े उत्तरदायित्व के भार को 
जिस इन्होंने अपने ऊपर लिया था तमिक भी दतोत्साहित न होने 
दिद्रा। जब बाजीराओ के कुछ साथी भिन्न-भिन्न प्रकार की रायें प्रकट 
ने लगे ता उसने ऊंची आवाज्ञ से कहा--ए मेरे शूरदीरों | शंका में 
पड़े कर क्या सोच रह हो ९ संवठित होकर धागे घढ़ी। हिन्दू-पढ- 
पादशाही का दिन बहुत समीप दे । में अपनी सेना रमदा स चम्बल 
तक फंज्ा दूंगा और तव देख गा द्वि किस तरह नादिग्शाह दक्तिण की 
तरफ़ बढ़ने का साहस करता ई ।?? 
बदला लगे चालत्ोी इप्त इटो मरदठा प्रश्नकज्ति से फारस देश के 
विजयी की हिन्दुओं के नाश हरसे डाली इच्छा को दवा दिया श्रौर 
उस हनोत्साहू करके नष्ट कर दिया | नादिग्शाह ने बाजीगशण को 
मूसद्िम धमं का अनुय यात्र कट करके एक क्म्बा और हास्यास्पद 
पत्र लिस्या और स्वयं चतुरता पृत्रेक बाविस कीट गया । पत्र में इसने 
दिखा था-- मैं ठुर्द अश्या देता हर कि दिल्ली के मंगल बादशाहों की 
आज्चा माना, अन्यथा बन्नवाइ -ं की तरह दण्ड मिलेगा ॥* यह पत्र गहों 
को टाकरी में दान दिया गया शोर महाराज शाहवी ने खले शब्दों में 
“४ जून सन १७३६ ३० को शाही दरवार में घोपित किया-- मरहटठों 
फे डर से नादिर्शाट दश छो डू कर भाग गया।!। 


नादिग्शाह के इस प्रकार दुम दवा कर भाग जाने के कारण निज्ञाम 


च्च्य 
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विपत्ति-सागर में दब गया । मादिग्शाद कै साथ दिन्दुभों के विरुद्ध भाग 
छेने ओर भूपल को सन्धि को शा्तों को पूरा करने में द्वीला-दवाला 
करने पर उसे यथेट्ट दण्ड देने के लिये मग्हठे दिल्ली की तरफ बढ़े । ठीक 
उसी समय उनका सब से बढ़ा अधिनायकू धाजमीराझो २२ अप्रैल सन्‌ 
(४५४० ईं० को, इस असार संसार से नाता ठोड़ कर चलन धसा | 

बाजोराधो की सृत्यु के पश्चात्‌ कोई भो दूसरा व्यक्ति दिन्दुओं को 
स्वतन्त्रता के लिये उससे अधिरू ईमानदारी भौर सफलता के साथ प्रयन्न 
न कर पाया। जब वह अभी बालक दो था, तभी से उसमे पनी जाति 
ओर धर्म के शत्रु भ्रों फे जिरुद्ध तलवार उठायो थी भौर मरते दम तक उसे 
सयान में मडाला था। दिन्दु-घर्म के शुओं का सामना करने फे लिये 
सेना ले ज्ञाते समय खेमे में हो उपकी सतन्‍्यु हुई। सभी बडी बड़ो कठित 
घद़ाईयों में जो उपने रुद्दे नों, सिड्डो, मुणलों कौर पूतंगेजों पर की थीं; कभी 
हार नदीं खाई थी। दहिन्दू-उद-पादशादी के आदर्श को शोघतम प्राप्त करने 
के लिये उप्तने जो झअविक्रांत परिश्रम किया था चद्दी उसकी अडझाल शतत्यु 
फा कारण हुआ | सादिरशाहद की आधदजन चढदाइयों से जितना धक्का 
हिन्दू-धर्म के ब्रान्दीलन फो लगता, उपतसे की मधिकझ इस एक असास- 
यिक मृत्यु फे कार्ण लगा । 


अलीनननमलन नया अभननरिभननगनफफरभनरन्‍न. 


११ 
नाना तथा भ्राऊ 
६ “दशरथ देउनि राज्यभौस रामलच्मएाचिया वरीं 
“यमाततारा देउमि जाई कांति झापुली सू्करों 
“तशीच बाजीरावें हिंदु स्वातंत्यावी ध्वज्ञा दिली 
“या नखोर नानांच्याया भाऊंच्या डुर्दाते करो”-मद्वाराष्ट्रभाठ 
के शिस प्रतार दशरथ ने राम सद्ुभण के द्वा्थों में राज्य लच्मों को दे 
दिया, तथा जिस प्रसार प्रभात-तारा अपनी ज्योति सूथ को समपणा करके विशीन 
दो जाता है उत्तो प्रकार बाजीराधों ने दिन्दु-स्वतन्ततां की ध्वज्ा मरवीर नाना और 
भाऊ के शक्तिशाली द्वार्थो में दे दी | 
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दिल्ली में बिताये थे ! उस समय शाद्वी परिवार के लोग कभी कभी उच् 
पर कृपाहप्रि डालते रहे थे, इसी कारण वह मुराज-दस्बार फी 'चापलुमी 
किया करते थे तथा उनके प्रति अपनी गाजभक्ति दिखाया कर्तेथे। 
उनकी ये घातें भी ये लोग घृणा वी रृष्टि से देसते थे । 

मंत्रित्व ग्रहण करते ही शाहूजी ने बालाजी फो पूमा भेज दिया 
झहीर राघोजी भोंसले फो दविखन पर चढ़ाई करने फे लिये आज्ञा दी । 


शाहूजी के ल्लोटने पर मरदठों में गृह-कलढ़ आग्म्भ दो गई, जिस 
से लाभ उठा फर सादातउल्ला जनरल की अधोीनता में भ्रायद्वीप फे सारे 
दफ्खिन-पूर्वी भाग को जीत कर गुसलभानों ने मुसलमानी-राज्य में मिला 
लिया और तज्ौर के छोटे मरहठा-गाब्य को दयाने लगे। तंजौर के 
सद्दाराज़ प्रतापर्सिह ने शाहजी से सद्दायता मांगी । सादातउज्ञा सन 
१७३२ ई० सें मर गया और छसफा भजीता दोल्तमुद्म्मद्‌ आराकाट का 
नवाय बना । यह 'क शक्तिशाली सरदार और मग्इठों वा घट्टर शत्रु था। 
१६ मई १७४० ४० को प्रातःकाल हो मरहठों ने तंग पद्दाड़ी राध्ते फो 
पार करके दोस्त-मुदृम्भद फी सेना पर दक्खिन फो झोर बढ़ कर आगे 
पोछे! और बग्ज् से हमजा फर दिया। थोड़े द्वी घण्टों की लड़ाई में 
सुसलमानी फ्रीज नए हो गई "पर दोस्तमुद्दम्मद माया गया। झुसलम।नी- 
राज्य के अन्याय से पीड़ित हिन्दू, अपने सहधर्मियों की इस विज्ञय से 
घड़े प्रसन्न हुये और मरहों फे ध्येय फो 'अपना ध्येय बना लिया । राधोजी 
नगरों ओर भामों से लड़ाई के व्यय का भारी 'चन्दा वसूल करता ह्क्या 
अराकोट फी ओर बढा। सफ़रशली और चेंदासाइब, जो क्रमशः 
दोस्तमुहम्मद के बेटे और दामाद थे, विलीर ओर त्रिचनापक्षी में बड़ी- 
भारी फौज लिये पड़े थे। राघोजी ने यह बात उड़ा दी, कि क्योंकि इस युद्ध 
में मरहठों फो बहुत आर्थिक दानि उठानी ५ड़ो दे इसलिये उसने अराकाट 
छोड़ने फा विधार किया है | यह सचमुच त्रिचनापत्ी से ८०मोल दृट आया। 
घन्दासादव, जो पक बड़ा कायकराल और चतुर पुरुष था, मरहठों की 
इस चाल में आ गया और उसने १० दज्ञार आदमियों की फीज लेकर 
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हिन्दुओं के तीर्थ-स्थान मदुरा पर चढ़ाई कर दी । छविन्दु-सेलापति मुसल- 
मानों को इस तरह फन्‍्दे में फंगा देख लौट पढ़े ओर द्रिचनाण्ल्री में 
तेजी के साथ जा पहुँचे। बड़े साहव ने, जो हिन्दुओं से बदला लेने के 
लिये तथा सनके तीर्थ-स्थान मदूशा को लूटने के लिये भेजा गया था, 
जल्‍दी स अपने भाई को सहायता पहुँचानी चाद्दी पर राघोजी ने अण्नी 
सेना का एक भाग सेत्र कर उसे बीच में ही रोक लिया। एक्क बड़ी 
भीषण लड़ाई हुई, जिसमें बढ़ा माहव बर कऋर अपने हाथी से गिर 
पढ़ा | मुसलमानों को पृर्ण हार हुई शौर उनके सरदार की छाश गधों 
जी के खेमे में लाई गई, जहां उसे कीमती कपड़े में लपेट ऋण गधों जी 
ने उत्षके साइ चन्दासाहब फे पूस भिजबा दिया। त्रिचनापक्नी का घटा 
भद्दीनों तक ज्ञागे रहा | मुसलमानों ने अत्यन्त वीरता-पृत्रेक्ध मुकावला 
डिया पर इनसे छुछ न बन सका | हस्त में इन्हें इन हिन्दुओं से परा- 
जित द्ना पड़ा जिन्हें वे बढ़ी घृणा की दृष्टि से देखा ऋरत थे। राधोजी 
ने चन्दासाहब को फ्ेंद ऋर लिया शोर उस सिताश भेज दिया श्रीर 
मुराग्यव घोरपाड़े को १४ सहख्र सना के साथ ब्रिचनापल्ी का प्रबन्ध 
फरन के लिये नियन कर दिया | सफदरश्रत्ी ने पहले दी मरहठों के 
सामने हाथयार डाल दिये थे श्रौर उन्होंने इस शर्त पर इसे अ्रराक्ाट का 
नवाब बत्ताना स्वीकार किया छि बद्ध एक करोड़ रुपया मरहों को दें; 
थार उसके बाप ने सन्‌ १७३६ में जिन दिन्द-राज्ञाओं की गद्दी से उतार 
दिया था, उन्हें फिर से राजा बनावे | 

जिस समय राघोली दक्तेण में ऐसी सफलताएँ प्राप्त कर “दे थे 
उन्हीं दिनों बंगाल, बिहार श्र उढ़ीसा के शासक अलीवदींखां से 
उसकी गवरमेट की मुठभेड़ प्रास्म्भ शो गई थी। समीर दृचीब ने अशीदर्दी 
खां के खिलाफ मरहठों स सहायता मांगी और साथोजी के दीदान 
भास्क्रपन्त काल्हाटकर से, जो बंगाल को अमसलमानी शक्ति की नीचा 
दिख्लाने के सुश्नवसर की ताक में था, और चाहता था कि िन्दू-राज्य 
की सीमा पृव में दूर तक बढ़ाई जाय, इस निमन्त्रण की प्रसन्नता-पूर्यक 
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स्वीकार किया | १० हज्ञार साहठी घुड़मवार सेना मुसलिम प्रतिष्ठा को 
घूल्ष में मिलाती टुई ब्रिहार पार करके बगाल में जा पहुँची | अरीवर्दी 
श्ग॑ ने, जो किसी प्रशास्से री नकृए नेदा नहीं था, उयोंही उन लोगों पर 
चढ़ाई की, मग्ह्ठों ने उसे बड़ी चुरो स्थिति में डाल दिया। उसकी ग्सद्‌ 
बन्द कर दी और फोन्न को नष्ट-अ्ए कर दिया भौर नतसे वापस छौट 
जाने पर बिवश कर दिया। सोरहबोय अलो ने भास्करपन्त से प्रार्थना 
को फ्ि वह अपने विचार बदल दें, बग्सातन-भर बच्चाल में रहे और 
लड्डाई के हरजाने का चन्दा शत्रुर्नों से दसून करें। 

इसके खाद मरहठे सुर्शिदाव द पर चढ़ दौड़े जिसके परिणामस्वरूप 
पन्दोंने हुगली, मिद्दन पुर, राजमहल अर्थात मुर्शिदाबाद को छोड कर,व २ 
गंगा के पश्चिम में स्थित बंद्भलालक के सभी जिलों पर अधिकार फर 
लिया | मरहठों ने ब्नाल में विधर्मि | को जीचा दिखाया ओर हिन्दुओं 
ने सफल्तता प्राप्त की । इपलिये धूमधाम के साथ काली की पूजा 
फरना निश्चित दिया गया | ठोक उसी समय पब्ललोवर्दों खां ने हुगली मदी 
फो पार कर के एक्वाएक मरहरठों पर चढ़ाई कर दा ओर बच्धाल की सीमा 
तक चनका पीका कया। पर यह केवल थोड़े समय के लिये ही था, 
क्‍योंकि राधो जी शीघ्र ही लोट झाया । 

घालानी भी एक दूसरो मग्हठी सेना फा सेनापति होकर बिद्दार्र 
में आ पहुँचा। देखने में तो बढ़ शाद्दी जेनग्ल की द्ेसियत से 
श्थाया था, पर उसका यास्तविक उद्देश्य अपने लिये कर लगाना तथा 
राधोज्ञी घांसले के साथ श्रपना दिसाव-किताब ते करना था। शघोजी 
ओर घालाजी में सममोता दोते दी बालाजी हट गया और भास्करपन्त 
मे युद्ध की क्तिपूर्ति शौर चौय मांगी। अलीवर्दी खां ने अपने आपको 
उसके साथ छादने में ्समथ समम कर एक नई सफारी की थुक्ति सोच 
निकाली । उसने दरजाने के प्रश्न पर विचार करने फे लिये एक मेहमान 
कौर राजदूत को तरद्द भास्करपन्त फो अपने खेमे में घुला भेजा, 
ओर ऐसे दृत्यारों को खेमे में छुपा रखने का प्रबन्ध किया जो भज्नीवर्दी 
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खां छेमुँद से “काफ़िर छो मारो? की ध्वनि निकलते द्वी उनपर दृमला कर 
दें । उस भयंकर दिन राधोत्री गायकवाड़ को छोड़ छर लगभग २० मग्हठे 
श्रफसर मारे गये ओर गधोजी मरहठों की घबराई हुई सेना को लेकर 
शत्रुराज्य से भाग गया | किन्तु विज्ञयानन्द में मन्त मुखलमानी सेना 
डस नाश करने के लिये बार बार उस पर आक्रमण करती रही । 
लेकिन मरहठों के उस आन्दोलन को, जिसे श्रीरइजेब की शादी 
शक्ति भी न दवा सकी थी, भला यद्द शअ्रचानक्र आक्रमण शओर हत्या 
क्योंकर दवा सछती ? अलीवर्दी ग्य ने राघोजी की एक हास्य तथा 
मू्खेतापुण पत्र में लिखा था, “परमात्मा को धन्यवाद हे, धर्मात्माओं के 
घोठ़े अधर्मियों से नहीं डरते और इस्लाम के शेर के इस प्रकार कास्य- 
गत रहते हुये मूर्नि-पुजक राक्स उसका छुछ नहीं ऋर सकते | अता्व 
श्र हमारी दया के प्रार्थी बनो, क्षमा-याचना करो, तभी सुलह हो सकेगी, 
अन्यथा नहीं ।? राघोतज्नी ने इस मग्बेनापृर्ण पत्र का जबाब देते हुये 
लिगखा कि जब में हज़ारों मीन की यात्रा करके इस्लाम के शेर से लड़ने 
के लिये गया इस समय तो वह से मोल चल कर भी युद्ध करने का 
साहस न करसका | ओर ऐसी शब्दाडम्बर की लड़ाई बन्द करके अत्ली- 
वर्दीखां के निमन्त्रण को अरस्त्रीकार करते हये उसने मरहठे घड़सचारों को 
बदवान ओर उड़ीसा पर चढ़ाई करने तथा उन पर कर लगाने की आला 
दी। मगहठे वर्षो तक अल्ीवर्दी खां को परेशान करते ग्हे अर जहाँ- 
कहीं पटैँचे, इचित मालगुज़ारी लगा दी या मानरगुज्ञारी न ह्ूगा सकने 
पर युद्ध-ल्यय का भारी चन्दा ही लगा दिया | वे सारे जिलों में फल कर 
चारों ओर घूमने लगे और समयालुकृत कमी लड़ते, कभी भागते | 
शअन्त में वन्ाल, विहार ओर उड़ीसा के सबोर्म मुसलिम-शामक के लिये 
राज्य चलाना शअसम्भव कर दिया। मग्हठे हार के डरसे रकने वाले न थे 
आर न नाश का ख्याल ही उन्हें निराश कर सकता था। उन्हें तो एंक्रमात्र 
चीथ को ही चाह थी।| 
अ्रन्त में स्ज्ञाम के शेर! अल्ीवर्दी खां को सन १७४० ई० में इन 
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“सुर्तिपूजझ राज्षमों” से पूरा काम पड़ा. और ऐस्ग भीषण सामना हनआ कि 
लाचार होकर उसे क्षमा मांगनी पड़ी भर भास्करपन्त फो सारने फे बदले 
उड़ीसा फा राज्य, तथा बड्ाल और बिद्दार पर ९० ज्लञाग्य सालाना घोष 
देने का भी वायदा फरनां पड़ा | इस प्रझार इस धर्म-रक्तकों को आउिर- 
फार मूर्तिपूनऊ-विधर्मियों से इस प्रकार क्षमान्याचमा फरनो हो पड़ी । 
क्या उन्होंने उस दिस भी अल्काह का धन्यवाद किया होगा २ 

दूसरे मरहठा-सनापतति भ्री उत्तर भांरत की हद झुसलिम-शक्ति 
फो उसी समय अत्यन्त सफलतापूर्चफ छिन्न-भिन्न कर रदेये, जिस 
समय राघोज्ञी भोसले चट्ठाल में । हठी स्ट्वेले और पटढान जो अब 
हक यमुना से नेपाल तक फी भूमि फे स्वामों थे और जिन्होंने 
संगठित होकर एक शक्तिशाली सना भी एऋत्रित कर छी थीं, 
गरालों के विरुद्ध डटे हुए थे | मुगल-बादशाह्द के चज्ञीर को डर 
थ! कि वे मगलों का नाश फरफ भारत में पुरा पठान राज्य 
स्थापित करेंगे । उनकी इस अभिक्षापा को घूल में सिल्ााने फे लिए उसमे 
मएहठों से सद्दायता मांगी ताक वे उनको सभूले नष्ट कर दे | मुग़ज्ञ 
राज्य का नाश स्थय चादते हुये भी सग्दरदों को यह पसन्द नदीं था 
कि छनके लाभ को योई दुसरी मुसलिम-शक्ति छड़ा ले जाय। यददी 
कारण था कि उन सोगों ने वज़ोर क निमन्त्रण को सद्दपं स्वीकार किया 
ओर उनके नेता मक्ष्दधरराव दोतऋर और जयाज्ञीगव शिन्डे यमुना नदी 
की पार फरफे फादिरगंज की ओर घढ़ें | यहीं पठानों फी सना पड़ी थी । 
पढान बड़ी घीरता से लड़े पर पन्‍्दें पराजित द्ोना पड़ा । एक भारी विजय 
के साथ साथ मरदठों ने मुसकिम-सेमा का नाश कर दिया और दूसरे 
पठान-सरदार अद्दमदखां को, जो बड़ी शीघ्रता से अपने क्ादिर्गंज फे 
मित्रों को सहयता पहुंचने आा रद्दा था, घेर लिया। अद्दमदे खां फरुंखा- 
याद में जाघुधा और उसकी मरहठों के साथ दृफ्तों दक लड़ाई दोती 
रही, पर उसकी शक्ति का हासन हो सका क्‍योंकि उसझहो गद्ढा की 
दूसरी तरफ से रुद्देजों की मिरन्तर सदायता मिलती रही । अब भमरहठों 
ने नाव का एक पुदा घनाया और फ्रोगन कुछ सेना, जो फ्रुंखाबाद को 


घेरे हुये थी. पीछे छोड़कर गंगा पार उतर गए श्रोग मुख्य सेना ने पठानों 
ओर रुद्देलों की ३० इज्ञार संयुक-मना पर आक्रमण करके एक भीपण 
प्राम के बाद उसे घून में मित्र दिया उधर अहमदसखंां ने फ़रुग बाद 
से भाग ज्ञाने तथा उस बची हुई मरहठा सेना को जीतने का निष्फल 
प्रयक्न किया | सरहठों ने उसका छा क्रिया भौर मुसन्मान सेना को 
तितग बितर कर दिया। खेमों, हाथियों घोड़ों और ऊंटों के साथ-साथ 
उनका सारा सामान लूट लिया गया | इस बार उनके ह,थ बड़ा घन लगा 
आर वीरता तथा सफलना-दोनों दृष्टियाँ से इस 'मराक्रमण का वस्तुत 
द्वी अत्युत्तम फल हुआ । 
मरहठों से हेप रख ओर घर्मान्थता का जामा पहन कर पढठानों 
ने काशी पर भ्राक्रमण करके हिन्दू-मन्दिरों और पंडितों के साथ बड़ा 
अन्याय क्रिया था। वे डोर्गें मार रहेथे कि क्राफिर कभी पठानों का 
सामना नहीं कर सकते; क्योंकि ईश्वर उनकी (पठानों की) शोर है । 
बहुत हद तक यह बात ठोक भी थी क्योंकि मरहठों को कभी उनका 
सामना करने का सी भ ग्य ही न प्राप्त हो सका था; क्योंकि जब कभी कोई 
खुज़ी लड़ाई होने लगती तभी पठान पीठ दिखाकर भाग जाते थे | 
आखिरकार मुसत्साओं की भारीहार हुई ओर दूर तक बुरी तरह 
खदडे गये, जिससे हिन्दुओं को अपने मन्दिर ओर घरों की अ्रपतिष्ठा 
का पूग-पूरा बदला सिल जाने से संतोप हो गया। उस समय का 
हिन्दू-साहित्य विजय-गाथा से परिपृणो हैं । उस समय के पत्र इध विज्ञय 
ध्वनि में लिखे दिखाई पड़ते है-- 


पठानों ने काशी श्रीर प्रयाग की शप्रति.्ठा की थी, पर शत में 
हरिभक्तों की ही बिजय £ शद्युओं ने काशी में हवा का बीज 
वाया, पर हख्वर की कृपा स फ़रूखबाबाद में उसे आंधी के रूप में काट 
लिया गया! घार्मिक सफलता के साथ साथ राजनैतिक सफलता भी छुछ 
कम न हुई क्योंकि मुसलमान-बःदशाह ने डर कर मरहठों को अपने 
राज्य म॑ चाथ वसूल करन का श्राक्षा दे दी। मुगल राज्य का यही भाग 


[ घू३ 3 


शेष था, जहां मग्इंठे चौथ न लगा सके थे | इस तरह सुल्तान (सिंघ) 
पैज्ञाब, राजपुताना और रुद्देलयड भी उनके आधीन हो गये, और 
“हुश्मिक” शांतिपूवक रहने लगे। थे अब भलीभां'त यह दावा का 
सकते थे झि अब मरहठों ने मुगलराब्य के वद्दःस्थल में अपनो संगीन 
घुसेड़ दी दहै। महाराष्ट्रर्मंडल फे नेता बालाजी ने हम महत्वपूर्ण घट- 
जन्ाओं फे समाचार पाकर श्रण्दी सेना को लिख जैना, “पझआाप 
झोगों का साहस अनुपम और बोरता प्रशसमीय दे | दक्षिण॒त्री सनाओं ने 
नर्मदा, यमुभा और गंगा को पार कर के स्ट्वेज्नों कर पठारों सैसे घिकट 
शत्रुओं को पराज्ित फरके उनका नाश कर दिया | सेनापति ओर 
थीरो | आप होगों ने वास्तव में असाधारण सफलता प्राप्त की है. और 
आप ही इस हिन्दू राज्य के स्तंम हैं। आपलोगों का नाम, ईगान ध्मोर 
तुरान को पार कर बादशाह बनाने थार्लों की क्रणी मे दो गया दे ।” 
[ ९७५१ ६० | 

महागए्ट मंडल के प्रमुख लोगों ने एक बार फिर फाशी ओर प्रयाग 
फो अवध के नवाब ओर दिल्ली के वज्ञोग से बापस जलने का उद्योग 
किया । दिस्दू-स्वार्सत्र्य-आ न्दोलन के प्रतिनिधि द्वोने के कारण थे काशी 
ओऔर प्रयाग जैसे सर्दोत्तिम पुण्य तीर्थो को अब भी मुसलमानों के 
अधीन देग्पना अपसानजनक समझते थे | उस समय के पत्रों को 
पदमे से हमें पता चलता हैं कि स(इठे फाशी ओर प्रयाग फे लिये 
सर्वदा चिम्तित रहे हैं । किसी प्रकार किसी राजनेतिक चाल से काम 
चलता स देख मल्दस्राब अधीर दो उठा और उसने यहाँ सक निश्चय 
कर लिया कि सीधे काशी पर इमला करके ज्ञानवापी फे मन्दिर पर 
खड़ी मसजिद को गिरा कर दिन्दू-जाति फे कलझ को सदेव क लिये 
मिटा दें, क्योंकि यद मसजिद हमेशा उन अशुभ दिनों की याद दिलाती 
थी जिन दिनों मुसकमानी हलाली मंडा हिन्दुओं के पवित्र मंदियों 
के खण्डदरों पर स्थापित हुआझा था । लेकिन मुसलमानों के बदला 
जक्ेने के डर ने आदार्ों की भयभीत कर दिया था और उन्होने मल्द्वरशव 


से प्राथ्ना की कि जब तक कोई सुन्दर अवसर न 'आ जाय, तब तक 
हमले का विचार स्थगित रखिये । बन्होंने ऐसा इसलिए लिखा था 
क्योंकि काशी के आस पास अब भी मुसलमानों का अधिक श्रातंक 
छाया हुआ था। इसमें कोई झाश्चय को बात नहीं है. कवि कदाचित्‌ 
काशी के इन ब्राह्मणों ने उसी पत्र में अपनी इस पत्रित्र चिन्ता फो भी 
प्रकट किया हो कि हम लोग ही, जो पशअण्ने जीवन की रक्षा फे लिये आप 
को काशी पर शआक्रमण करके जातोयता का बदला लेने से रोक रहे 
हैं, उस पाप के भागी होंगे, क्‍योंकि आप को इस शुभ कार्य से 
रोक रहे हैं । 

सन्‌ १७४६ ईं० में शाहू की का परलोक वास हो गया। तब से 
घालाजी ही, जिसे स्वयं शाह जी “अधिष्ठाता” के श्रघिकार दे गये 
थे, महाराष्ट्रमंडल का श्रधिष्ठाता श्रौर जातीय मनोरथ और आदर्श का 
प्राण वन गया। यद्यपि घरेलू झगड़े और छोटे २ पड़यन्त्र जो राजमहल 
में हुआ करते थे, कभी कभी बड़ा भीपण रूप धारण कर लेते थे, 
तथापि इस योग्य शूग्वीर ने इससे वेपरवाह हो, मुगलराज्य के स्थान 
पर मरहठों के आधिपत्य में एक्र स्वतन्त्र हिन्दू राज्य स्थापित करने 
का ध्यान ही प्रमुख रक्खा ओर इसके लिये अपने पूत्रेजों से भी विशेष 
परिश्रम क्रिया, यहां तक कि इस कार्य की पूर्ति के लिये उसे देशी, 
विदेशी, मुसलमान, ईसाई, एशियाई और यूरोपियन सभी से भारी 
लड़ाइयां लड़नी पड़ी । 

विदेशियों में विशेषतः फ्रांसीसी दक्षिण में श्रघिक शक्तिशाली ह्दो 
रहे थे और वालाजी भी इससे अनभिनज्न न | पर उसे एक साथ हो 
हिन्दुस्तान के दूरस्थ भागों में भी बहुत से शत्रुओं के साथ युद्ध करना 
तथा उन असंख्य शत्रुओं का मुकाबिला करना पड़ रहा था, जो कि 
मरहठा-शक्ति फा नाश करने का प्रयल्ल कर रहे थे । इसलिये 
बालाजी ने उस समय फ्रेख्वों फे साथ मत्था न लगाना ही श्रेयस्छर 
सममा । लेकिन राजनीति के दांव- पेंच की उत्लकन ने उसे उनके साथ 
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रणण्षेत्र में उतग्ने के किये बाधित कर हो दिया और बलताजीने 
उन्‍हें उनके सहायक सिशाम के साथ ऐसी घुरी तरह पराजित किया कि 
चन्हें १७४२ दे० में मालकी' में संधि करग्नी पड़ी जिसके अनुसार 
गोदावरी ओर ताप्री का राज्य मरहठों को मित्र गया । इस प्रदार दक्खिन 
के स रे राजाओं और प्रजाओं कफ दिला से फ्रच-शक्ति का श्रमाव नष्ट 
हो रया । 

पेशबा ने, करनाटक और निचले दक्थ्बिन फे सारे नवायों को 
दुण्ड देमे का काम पदले सेद्दी आरम्भ कर दिया था। सबनूर फे 
नयाब की कई लछद्ाइयों में हरा कर उच्च अपने गाज्य का एक घड़ा 
भाग और शेप पर ११ लाख मालगुगारी दन को विवश किया ॥ 
बाह्याजी ब्राऊराओ को संरक्षता में ६० दर मरहरटा-सना शरीरंगपट्टम 
पहुचा, शिवर का पुनः अपने आधीन कर लिया और बलपूचेक ३४५ 
लाख रुपया चौथ चघ्तूल फ्िया तथा छोटे छोटे मुसलसान-सरदारों 
को दशड भी दिया। इसके बाद बनवन्तराक्रो मेहेन्डलने बड़ापाके नवाय 
पर चढ़ाई कर दी। निचले दाक्वण पे सारे भुसलमान-सरदार, जो 
मरहदों फे नाम से कांपते रद्ते थे, नवाव के साथ एकत्रित द्वो गये। 
अड्जरेछों ने भी उनको सद्दायता की । वर्षाऋतु होने पर भी बक्षवन्त- 
राश्ों ने उन पर आक्रसण किया ओर एक घोर तथा दोहक थुद्धके पश्चात 
हज़ारों पठाों ओर उसझे सांथ मवाब को भी मार डाला । उसका आधा 
राज्य ले होने फे पश्मात्‌ ध्रासाट के नवांद पर चढ़ाई कर दी । 'भद्जरेज 
यहाँ भी मग्हठों के खिलाफ नवाब पे सददगार थे, पर नवाब या 
घसका कोई संरक्तक भी उनकी (सरहठों की) मांगों की उपेज्ञा न कर सका 
ओर उन्हें शान्त करने फे लिये ४ लाख रुपया देना पड़ा | सम १७४६ ई० 
में मरहठों ने बंगलीर को ज्ञा घेरा, चीनापट्रस को भपने अधिकार में कर 
लिया और द्दरबणतली को, जिसके मम में सारे मेंसूर का स्वामी बनने 
की घुन समाई थी, ३४ लाग्य रुपया देने पर वित्रश किया। चालाजो 
की अभिलापा उसे उसो समय नष्ट कर डालने की थी; पर क्योंद्धि उत्तर सें 
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मग्हठे मद्दान्‌ युद्ध लड़ रहे थे इमलिए उसे निचले दक्तिग्ण का काम अधूरा 
हीछोड़ आज्ञा पड़ाओर परिणामतःबद अपनी सेनाओं को मी वापिस ले प्राया । 

इसी बीच सन १७४३ ३० में राघोचा ने अहमदाबाद ले लिया 
ओर दिल्‍ली में मरहठा-प्रमाव का बिगेघ करने के कारण जाटों से 
३० लाख रुपया दसूल दिया। इसी सग्य लोधपुर दी गद्दी के लिये 
राजपुतों में घरेलू कगड़ा खड़ा हो गया। विजयमभिंह के मुक्काबले में 
राममिंह ने मगहूटां से सहायता की प्राथना णी जो स्वीक!र कर ली गई 
ओर दत्तजी तथा जयप्या ने स्वयं सेना ले 6र सद्दायता के लिये प्रस्थान 
विया इस युद्ध में बड़ा रक्तपात हुआ । ५० हज़ार की मरहठा सेना ने 
विज्यमिह को हरा दिपा ओर वह भागकर नागार चला गया। जयप्पा 
ने चे। डाल दिया। लेकिन राजपृत्तों और मरहटठोंन्यानी हिन्दू-हिन्दू 
की लड्ढाई बाला टी को अ्रच्छी नहीं छूगती थी, इसलिये उमने बार बार 
शिल्डे पर ज्ञार दिया कि राजपुनाने में सुदद्ध करा दो श्रौर मरहठों के 
सच से प्रिय काय, तीथ स्थानों श्राथत्‌ काशी और प्रयाग को मुक्ठ कराने का 
काप हाथ से लो। 

पर उसी समय्र विज्यमिह ने ऐसा नीचनापूर्ण कार्य किय्रा जिससे 
महाराष्ट्र भर सें सनसनी फेल गई ओर सुलह होना अस्म्मव ही गया। 
ख्ाप - गो को याद होगा कि विज्ञवर्सिह छे चचा ने पिल्ानी ग यकवाड़ 
को श्रपने खेमे में आमन्त्रित कर मार के डाला था। विभयर्थिद्द ने भी 
उन्हीं का श्रतुक ण॒ छिया, यद्यवि वद़ ज्ञानवा था कि पिलाजी की हत्या 
का बदला किस घुरी तह किया गया था। तीन राजपुत ह॒त्थाएे बिजय- 
मिंह के खेमे से भिखारियों का रूप धारण कर क नि#ल कर जयप्ग के 
खेमे के सामने मरहठा छुडशशाला के पास गिरे हुये चनों को चुनने लगे 
ओर ज्यों ही अपने शरीर प* देह पोंछने का एक अंगोछा डाले जयप्पा 
स्‍नानकेलिये बाहर निकल्त,दृत्यारे मापटे शरीर उनके शोर में उन्होंने तक्षवारे 
घु्ड़ दीं। जयप्पा को प्राणाघ/तक चोट लगा । दो हत्थारे पकड़े गये 
आर एक भाग गया। राजपूत सेना ने तुस्न्त द्वी निकलकर घबराई 
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हुई और सेनापति द्वीन सग्हठा सेना पर श्राकमण कर दिया, ताकि 
उसको नष्ट अप्ट कर दिया जाये परन्तु शुर्वोर संनापति के असीम 
आत्मबल के कारण उनका यद्द आशा फलचती नह्ठुई। उसने अपनी 
मृत्यु-शंय्या फे पास रोते हुए साथियों को एकन्नित करके शपुन्ोों का 
भामना करने के लिये चत्साद्वित किया | और उन्हें कहा कि स्थियों 
की तरह रोने से पहले शब्रुओों पर विजय प्राप्त करो । अपने मरते हुये 
सरदार के इन उम्साहबधक वाक्यों ने मरहठा-फोच को ऋ्रोच ओर 
जोश से भर दिया। मरहएों ने फन्‍हें फिर हरा दिया। दुसरे मरहठा 
सरदार भी रिन्‍्डें शी सहायता को दोडई पड्टे । अन्ताजी मामकेश्वर 
१० उजाः सेना लेकर राजपूताने में जा पहुंचा और विजय[मिद फे पक्ष 
पाती तमाम राजपूर्तों छो उचित दण्ड देमे लगा । विज्श होकर घिजय- 
मिह ने रामतिंद का अधिकार मान लिया शोर सुलह की प्रार्थना की 
तथा मशष्ठठों को प्रजसेर एवं श्रन्याय सुवानों की लड़ाई का खर्च दिया। 
, धसी समय बूस्दी फे ऋघोध राजकुमार की विधवा माता ने अपने 
शत्रु श्रों के खिलाफ शन्डे की सहायता मांगी । दत्ताजी ने उसकी इच्छा- 
नुसार हो वह काय सम्पदन किया, जिस पर प्रसन्न दोकर राजमाता ने 
७४ लाग्य रुपये शिम्डे को इनाम दिया | 


कमान. पालननन-+जसामक 
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सिन्ध की ओर प्रस्थान 
६ फेंद्न नवस मादोरास गेले लाहोरास जिदित शेडे | 
अरें त्यानीं अटकेत पांव घटकत लाबिज़े मोड | 
सरदार पररचे कसे कुशि विद जग्ने कुशि शाईल ग्रेड ॥--म्रिमाकर! 
इन्हीं दिनों शाघोबा दिल्ला। भे बड़े बड़े काम कर रहा था। उसने 
शाज्याउद्दीन को शाद्दी वज़ीर बनते में सद्दायता दी ओर 'कुरुत्तेन्‍ा तथा 
क भरदठों ने भाहुर को अपने शघोन करके छादौर को भी अपने आपिपत्य 
में ले लिया । तत्पश्शात्‌ अत्प समय में द्वीं अंटक तक पहुँच कर अपनी विजय॑ 
पताका वहां भी छदरा दी! उनके जो सरदार थे, वे थिंदों, व्याप्तों और गेंडों के समान 
साहसी औ। निभय थे। 
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धाया! मग्हठों को देने के लिये बादशाह को मजबूर किया। वह स्वयं आरे 
बढ़ा और उसने मथुग, वृन्दावन, गढ़मुक्तेश्वग, पुष्पतती, पुष्कर ओर कई 
हिन्दू तीथ-स्थानों पर अधिकार जमा लिया। फिर मर इठों की पक 
टुरूड़ी लेकर बनारस पर चढ़ दौड़ा और उसे भी जीत कर कब्जे में कर 
लिया । इस प्रकार हिन्दुओं की एक चिर-अभिलापा पूर्ण हुई | राघोवा ने 
बढ़े गब के साथ पेशवा को लिख भेज्ञा कि उत्तर भाग्त के लगभग सभी 
पवित्र नगरों को सुसलिम-पंजे ले छीन कर अपने अधिकार में कर लिया 
गया हूँ । उन स्थानों पर भी--जिन्८ हिन्दु बहुत ही श्रद्धा की टष्टिसे 
देखते थे मरहरों द्वारा हिन्दुओं की विजय ध्यज्ञा फहराने लगी दे । 
इसपे हिन्दुओं की स्वतन्त्रता और हिन्दु-पद-पादशाद्वी के शआ्न्दोलनों 
की गहनुमाई तथा प्रतिनिधित्व करने का मरहठों का दाबा और भी 
न्‍्याय-पृण्णी हो जाता दे । 


रे 


मुगल बादशाह ने सोचा कि मरहठे काफ़ी बढ़ चुके हैँ इस- 
लिये श्रथ उनसे यद्ध छेड़ देना चाहिये। नया बजीर शाह्षीउद्दीन मरहटठों 
का मित्र था। ज्यों ही उसे पता लगा कि मुग़ल-सम्राट्‌ छिप-छिप कर 
उसके 'ौर मरहठों के विसद साज़िश कर रहा है, उसने दोल्कर को 
घुलाया | होल्कर ने भी ४० हज़ार सेना के साथ ऐसी शआसानो से शाही 
फ़ीज को भगाया कि बेगमों फी रक्षा करने वाला भी बढ़ीं कोई न रहा और 
वे मरहों के द्वाथ पड़ गई। ग्राज़ीरदीन को साथ लिये मरहटा-प्िन 
दिल्ली में जाकर प्रविष्ट हो गई और मद्दल्नों में जा करके बूढ़े बादशाह को 
गद्दी से उतार कर झ्यालमगीर द्वितीय--अर्थात्‌ संसार विजयी--नाम से 
एक नये मनुष्य को गद्दी पर बैठाया। इस नाम के दो बादशाह इये | 
पहला श्राल्मगीर ओऔरद्रजेच था। उसने सोचा था रि वह अपने शाद्दी 
क्रोध की सांस से हिन्दू-जीवन के टिसटिमाते चिराग को घुम्का दूँगा। 
अल्लाह की क्रमम स्वाकर उसने उस पर फूँक़ मारी, पर उसने उसकी 
दादी फुलस दी और शीघ्र द्वी उसने अरिन ऐसा भयंकर॒रूप घारण फर 
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लिया हि सद्याद्वि पर्येत को जा पफड़ा और उसमें से ऐसे शोले मिकत्े 
जिसने लाखों मनुष्यों, सन्दिरों की घोटियों, कलशों, पहाड़ों ओर तराइयों 
तथा जल शोर स्थल सथ को जा घेग | इप्त प्रकार बद्द द्ोमाहुति फी 
एफ प्रचण्ड ह्प्ति घन गई । 


पहले आलमगीर मे मरदर्ठों को पद्दाड़ो चूहों के रूप में पेखा था, 
पर इन धघूद्दों ने इतनी उन्नति फो कि उनके पैने पंजों ने कितने ही मुसक्त- 
मान-शेरों का पेट फाड़ दिया और उनका रक्त दूसरे आलछ्तमगीर की 
राजधनी में मरहठो के पैरों में घने लगा । पदला भालमगीर शिवाजी 
को एक साधारण राजा भी स्वोकार न करता था; पर उसका दूसरा उचरा- 
घिकरारी, झभालपगीर द्वितोष, जो दसी का वशज था, धपने आपको तभी 
बादशाह फद्क्ता सका जथ कि शिवाजी फी सन्‍्तान ने कुछ कृपा करफे उसे 
पादुशाद् चना रद्दने दिया । 

हिन्दुस्तान की मुमलिम-दुनिया भयभीत हो गई । बद्द हिन्दू-गज्य 
वी शक्ति तथा प्रताप देखऋर अपार क्रोध में जलती-भुनती खाक दोने 
लगी । रुद्देले और पठान फ्ररसापाद ओर दूसरी जगहों में पराजित हुये 
बज्जीर तथा नवाय अपनी ज्ाादों से दृटाये गये, मौन्वी और मौज्ाना 
काफिं की उन्नति-शील दशा देग्यकर “दलाली ध्वजा” फे घटते प्रताप का 
स्मरण पर अधोर होने लगे; यहाँ तक कि स्वय बादशाह भी अपने राध्य 
की भार्शछों की मो शा पर स्थापित देखकर घवगा गया। अतः वशाज्यद्रीन तथा 
विचरश होने पर भी मुंसलमानों ने मरहठों के लाश करने योर बदला लेने 
पी कसम रायी और गुप्र रूप से पड्यन्त्र रचने छरो । यह फहते आध्यये 
होता दै--यथपि यद्द आध्ययं फी विशेष घात नहीं भी दै--कि मरदठों फे 
उत्तर भारत के इस उत्फर्ष से कुछ दिन्दू-गाजे भो भ्रसन्तुष्ट द्वो गये झोर 
जयपुर फे माथव्रसिंद, ज्ञोपपुर के घिजयतिद, जाटों तथा अम्यान्य 
छोटे-छोटे सतरदारों ने अपने स्वाभाविक पेरियों के साथ मिलने में 
विज्लम्प नहीं किया। उन्होंने मुसज्मानें फो पस हिन्दू-शक्ति को नष्ट करने 
के; लिये पक पहइयन्त्र रचने के लिये उप्तारा, जो खड्ेले दी दिन्दू- 
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स्वतन्त्रता तथा हिन्दुओं के धार्मिक छत्यों को नाश कर ने वालों का सामना 
पृर्ण रूप से कर सकती थी, तथा उसके लिये तयार थी | मुसत्तिम-जगत्‌ 
के नेताओं ने अरनी परम्परागत नीति के अनुसार मुर्तिपुजकों 

था काफिरों के विरोध के लिये भारत के बाहर से अपने सह धधर्मियों के 
बुलाने का निश्चय किया | इसका मुख्य कारण यह था कवि भारतवप फे 
मुसत्ञलमान मरहठों का किसी भी प्रकार से सामना नहीं कर सफते थे-- 
नहीयुद्ध में, न दी धोका देने में, न ही चालाकी में, न ही 'भोरंगजेबी 
सक्कारो में । 


नजीवखां रुद्देचा, जिसे सरहरठों के नाश से हर प्रकार से लाभ था, 
तथा मल्का ज़मानी, जो छिसो समय शाही महल में भ'पण पड्यन्त्र- 
काग्णी स्त्री थी, और जिसे हिन्दुओं से भिक्षा मांग कर जीवन 
निर्वाह करना अमहय था, इस भीपण पड़यन्त्र के नेता बने । उन लोगों 
ने भपने पूव न्ञों का, जिन्होंने ऐस ही डर ओर ऋ्याशा में नादिग्शाह को 
चुलाया था, अनुसग्णु करने का निश्चय किया ओर गुप्त पत्र-व्यवहार 
द्वारा अहमदशाह अब्दालों के पास, विधर्मियों पर चढ़ाई करफऐे मुस्तलिम- 
राज्य को वचाने की विनीत प्राथना लिख भेज्ञी। अहमदशाह ने उनके 
निमन्त्रण को स्दीकार कर लिया क्योंकि उसमें उसका भी स्वार्थ छिपा 
हुआ था। हिन्दुस्तान पर विज्नय प्राप्त करन की उस ही चिर-श्रशिलापा 
थी। पर असली शोर सव॒ से बड़ा फारण, भिससे वह युद्ध छोड़ना 
चाहता था, यह था कि मरहठों का प%्रताप और तेज तथा -राज्य मुल्तन 
के पास उसकी सीमा तक पहुँच गया था; ओर ध्सके बढ़ने का डर 
इसे प्रतिदिन लगा रहता था| 


अहमदशाह ने पहले दी मुलतान ओर पंजाब छो अपने राज्य में 
मिल्ला लिया या। लेकिन १७४० में थटा, सुल्तान और पंजाब को भीतरी 
तथा बाहरी आकऋमपणों से चचाने तथा वहां शांति-स्थापना का काम मरहटठों 
ने अपने द्वाथ में लिया था श्रीर वहाँ चौथ लगाने का अधिकार भी प्राप्त 


[ ध्१ ] 


कर लिया था। इमके अनुसार ही उन्होंने अपने अभिलापित पज्चीर 
शाज्ञीउद्दीन को, १७५४ में, अब्दाली से पंजाब और मुल्तान वापस लेने 
में सहायता दी थी। यह उसे एक खुलो ललफार थी । ठोक उसी 
समय नजोबसखां के षड्टन्त्र ने मुहम्मद अब्दाली को पूर्ण विश्वास दिला 
दिया छि भाग्त के मुसलमान और नवाद् उनकी सदद करेंगे | तभी से 
वह हिन्दुस्तान का शाही ताज पाने का स्वन्न देखने लगा अर जो 
सफलता नादिरशाह भी न प्राप्त कर सका था उसे प्राप्त करने को 
ध्यत हो गया | 
मुख्य-मुख्य मरत्ठे सगरदारों को दक्खिन में संजप्त समझ कर 
नसने ८० दज्ञार मनुष्यों को फ्रीज़ लेकर सन्‌ १७४६ में सिन्धु नदी को 
पार कर पंजाब ओर दिल्ली को क़रीब २ बिना युद्ध के ले लिया ओर 
बादशाह की पदवी धारण कर की | वित्रयी पठानों की परम्परातुसार वह 
“फोधित भरी हुआ ओर दिल्ली-निवासियों को छुछ घण्टों दक क़तल-आम 
फी आज्ञा देकर श्रपनो शाहो ताज्तोशी की शान को पू्यो किया। उन 
थोड़े ही घएटों के भीतर १८ ००० निरपगाघ भनृष्यों का निरंकुशता से 
बध किया गया। सत्यम्यात्‌ चढ़ मुसलसान-धर्म फे रक्तक का पद पाने 
तथा अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने फे लिये दिन्दुश्रों के पवित्र तीथ॑-स्थानों भरी 
नगरों को, जिनको मरहठों ने अभा अभी वापिपत लिया था; नष्ट 
करने के लिये रबामा हुआ । सथ से पद्ले मथुरा उनका शिकार बना । 
लेफ्नि यद शहीदों हो तरह समाप्त हुआ । ४,००० जाटों ने, जब तक 
,उनके शरीर में प्राण रहे, मुसलमानों के इस टिडू.दुल का बड़ी वीरता- 
/पूजेंक सामना किया। मधुरा पर क्रोध उतारने के घाद, मर्दों को 
अपमानित फरने के लिये वृन्दावन पर चढ़ दीड़ा, पर गोकुलनाथ की 
रज्ता में एकत्रित सशस्त्र ७,००० नागों ने जिस वीरता से युद्ध करके 
उसकी अमर विजय को आशा को निराशा में परिणात कर दिया, पद्द 
चिरस्मरणीय है | २,००० वैरागी मारे गये, परन्तु उन्दोंने अपने गोकुल- 


(5 ६६ «| 


नाथ की रक्षा करके शत्न॒ओं को भगा देने में सफलता प्राप्त की। तुग्न्त 
ही अव्दाली आगरे को ग्वाना हुआ ओर शहर पर श्धिकार नमाने के 
पश्चात्‌ किले पर चढ़ दौड़ा | इस किले में गाज्ञीउद्दी न, पठानों या फारसियों 
से घृणा करने दाले मुसलमानों फे साथ, जो भारत में पठानोंया 
फारस वालों का राज्य पसन्द नहीं करते थे, छित्रा बैठा था और मरहदठों के 
जाने की राह देख रहा था | 

लेकिन उसी समय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा अन्य बहुत से 
दूसरे राजे क्‍या कर रहे थे ? वे मरहठों से घुणा करते आर पूछते थे कि 
उन्हें हिन्दू-पद-पादशाही के आन्दोलन उठाने का क्‍या अधिकार ६ 
नबित ता यह था कि उस समय ये लोग उत्तर में हिन्दु-हितों फी रक्ता 
करते शोर प्रथक्‌ २ अथवा प्रंगठित होकर हिन्दू-घम या हिन्दुःपद- 
पादशाही को सुरक्तित रखते और इसमें अपने श्रापको मग्हटों से 
सुयोग्य सिद्ध करते, पर ऐसा करते वाला एक भी मलुण्य न निकला । 
अहमदशाद अब्दाली लाग्वों मतवत्‌ हिन्दुओं के बीच से बिना रोक- 
टोछ सीधे दिल्ली और फिर आगरा चला आया और घोपणा फे अनुसार 
दक्खिन की ओर भी बढ़ा | कुण्ड-के-कुएड मुसलमान-राजपृत, जाट श्रीर 
दूसरे हिन्दुनरानाओं तथा सरदारों के सामन “काक़िरों को मारे” 
इत्यादि उच्चारण करते हुये, हिन्दुओं फे मकानों, मन्दिरों और तीर्थों को 
फुचलते हुये अहमद अब्दाली के पास आने लगे। पर मरदठों के अति- 
रिक्त उनकी ओर डैगज्ञी खठाने वाला भी कोई न निक्रल्ना । 

अच्दाली के हमले का समाचार, महाराष्ट्र के पृनास्थित नेताओं के 
दिल पर नाविरशाह फे हमले से छुछ चिशेप प्रभाव न डाल सका । 
ग्चुनाथगब की अध्यक्षता में एक शक्तिशाली सना उत्तर की ओर भेजी 
गई । यह समाचार अब्दाली को श्रागरे के समीप मित्या । वह एक चतुर 
ओर अनुभवी सेनापति था ओर उसने श्रपने जीवन में कई इनकलाव देखें 
थे। इसने सोचा कि ओर आगे बढ़ना तथा ऐसे भयानक शत्रु का सुका- 
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घला फरना मृत्यु के मुस में पइ्ना है, इसलिये सिले हुए को ही सुशद 
करने का निश्चय करके लौट पड़ा और दिल्ली पहुँच कर मढ्का ज्मानी फी 
लड़की से शादी कर ली ताकि बढ़ अपने मुराल-शाप्तन के दावेको दृद बना 
सके | सर हिन्द पी रक्षा के लिये १० हज्षार फीन छोड़ कर और झपने लड़के 
तिमुरशाद् को लाहोर का चाइसराय बना कर जितनी जल्दी आया था, 
पतनो दी जल्दी धापिम लौट गया । 


मग्हठों ने दक्षिण में फैसे होने पर भी जितनो जल्दी दो सका, 
चलकर आहमदशाद का अना यनाया सांग कास बिगाड़ दिया। ससखाराम 
शगवन्त, गेंगाधर, च्शवन्त ओर दसरे भरहठे-सेनापति द्ाबा में जा 
पहुँचे और विश्यव सचाने वाले र्टेलों और पठानों को मीचा दिखाया। 
इस प्रका व दी गाज़ोउद्दीन फी जान बचाई | छिटुल शिवदेव दिल्ली फो 
रघाना हुआ ओर ९५ दिन की घमासान लड़ाई के पश्चात्‌ पठान-एरीम 
के जन्मदाता और मग्हठों के बदूर शत्रु नजीबसों को जीवित ही पकड़ 
कर दिल्ली पर अधिकार फर लिया | धहां मे मरहदी-मेना 'अच्द'ली वी 
लगभग ९०,८०० फीज्ञ का सामना करने के लिये, जोकि अब्दुल समद 
को ध्यध्यक्षता में सरहिन्द में पड़ी थी, चल पड़ी। फ्रौत को दृरा फर 
अब्दुल समद फो बन्दी कर लिया। अब सेना से लादौर को धोर यदने 
का निरवय क्ियां। पर मरहठों फी इस सफलता से 'अब्दाली का पुत्र 
वाइसरय तैमूर, जिसने पंजाब और सुल्ताब अपने अधीन फर रक्‍्खा था, 
ऐसा छरा कि धसे मरहठों का सामना करने का साहस दी न हुआ और 
लाहौर से भांग गया । रघुनाथराव ने घड़ी धूमधाम से लाहोर में प्रवेश 
किया। जद्दानयां और तैमूर ने बड़ों चालाकी से पस्पा द्वोनि का 
छउथोगर किया; पर मरहतठों ने उनका ऐसा पीछा किया कि उनका हटना 
हार में परिवर्तित हो गया भौर सारी सेना, पुत्र ओर घाइसराय, जो 
मरहठों फो'फुचलने आये थे, क्षपनी सारी बस्तुओों फो, जोकि जान को 
अपेस्ता कम मूल्यवान थीं, छोड़ फर भाग निकत्े | उनके खेमे लुट लिये 
गये ओर यहुत बड़ी तादाद मे सामान भोर नकद रुपये द्वाथ लगे । इस 
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प्रकार श्रोरामदास जी” द्वारा शिवाजी को दिया हुआ “गेरुआ मण्डा 
ध्याखिरकार हिन्दुस्तान की उत्तरी सीमा पर गाड़ दिया गया। 


हेन्द अटका पर पहुँच गये। प्रथ्चीराच्र की पराजय के पश्चात 
यह पहला ही मोका था जब श्रति-प्ररूद्ध पवित्र सिन्धुतट पर हिन्दुनओं 
की गौरवान्वित पताका फहराने लगी ओर युद्ध में विजयी हिन्दुओं के 
घोड़े उसका स्वच्छ हजल-पान कर निर्भोक हो अपनी परछादी देखने लगे। 


सरहठों के इस व्रिजय-समाचार ने हिन्दू ज्ञाति में बिजली का 
संचार कर दिया। अन्ताजी मानकेश्वर ने स्घुनाथराव को लिख भेजा 
“ज्ञाहौर ले लिया गया, दुश्मन को भगा दिया गया ओर सीमा-प्रदेश 
तक उसका पीछा किया गया। हमारी सेना सिन्ध तक पहुँच गई। सचमुच 
यह बड़ा आनन्दप्रद समाचार है | उत्तर के समस्त राजे, राव, सूवेदार 
ओर नवाब तथा अन्य लोग इससे प्रभाधित द्वोकर डर गये दें । दृमारी 
जाति के साथ छिये हुए शअत्याचारों का बदला केवल मरहटठे ही ले 
सकते थे। सारे भारतवप का बदला फेवल उन्होंने ही अब्दाली से 
लिया | में अपने भावों को शब्दों द्वारा आपके पास भेजने में असमर्थ 
हूँ। चीरता के ऐप काम किये गये हैं जो अदतारों क्री वीरता से 
कम नहीं हैं |” 
इसमें कोई आश्वय नहीं कि स्वयं मरहठों को भी अपनी इस विजय 
पर बिस्मय हुश्ना । द्वारिका से जगशाथ तक और रमेश्वर स॑ सुल्तान 
तक, उनकी तलवार घिजयी रही तथा इनके शब्द क़ानून बने | इन्दोंने 
खल्लम-खुल्ला भारत-राज्य के उत्तराधिकारी तथा रक्षक होने का ढिंढोंरा 
पिटवा दिया और उन तमाम लोगों को, जो ईगन, तूरान या अफगा- 
निम्तान और इंगलेंस्ड, फ्रांस या पुतंगाल स आये ओर इसमें बाधा 
डाली, नोचा दिखा कर अपनी मर्यादा की प्रतिष्ठा रकखी । शिवाजी का 
हिन्दू-पद-पादशाही” का मनोरथ सामान्यतः पूरा द्वो गया। स्वामी 
रामदास की शिक्षा ऋतन्यरूप में परिणत हुई । मग्हठे विज्य-लाभ 
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करते हुए हिन्दू-ध्वजा को सिन्ध फे तट तक ले गये | शाहूनी ने बाजो- 
राथो को ऐसा द्वी काने को शाज्ञा दी थी। पर अब तो और भी आगे बढ़ने 
की सम्भावना प्रतीत द्ोने लगी थी। 


अटक फी बिज्य ने राजनैतिक क्षेत्र में मरहठों का प्रभाव बढ़ा 
दिणशा। अय वद् दिल्ली को चारदिवारो के अन्दर संकुचित नहीं रह 
सकता था  काश्मोीर काचुंत और कंघार से मरहठों के यहां उनके 
प्रतिनिधि, भेदिये तथा राजदूत अधिकाधिह संख्या में आने लगे। 
एफ सप्तय वहू था ज्ब गदहा से उतारे ज्ञान पर हिन्दू राजे काबुल 
ओऔर फार्स फे धर्॒त॒लमान-चादशाहों से सद्दायता मांगा करते थे । 
पर अब समय ने पन्नटा धाया । रघुनाथराव के पास भ्रतिदिन काबुल 
ओर कन्धार से पद-चयुत राज्ञाप्यों फ प्राथना-पत्र आने लगे। ४ मई 
सन्‌ १७४८ को सेनापति ने नासा साहब को लिखा--“सुल्तान एमूर 
ओर जहानखां की सेनायें दृरा दी गई हैं और इनके खेमे और सारो 
सामग्री हम लोगों फे क्ाथ लगी है | केवज्न थोड़े ब्यक्ति ही भाग कर 
जिन्दा पट झ पार कर सके हैं। ईरान के शादह् ने श्र्दाली को पराजित 
कर दिया ओर स्वयं मुझे पत्र लिया है जिसमें अनुरोध किया दे कि 
में और अरे कन्धार तक बढ़, , क्योंकि हम दोनों फी सम्मिलित शक्ति 
से नए हो जाने पर हो अब्दालों अटक को हमारा सीमाप्रान्त स्वी- 
कार करेगा। लेकिन में विचार करता हूं कि हम श्रटक तक ही क्यों 
सीमाबद्ध द्वो जाय । अकबर से ओऔरडइजेब तक फाधुल और कंघार 
के दोन सूबे 'हिन्दु-राज्य” के अन्तगंत रहे हैँ । फिर ऋनन्‍हें दम विदे- 
शिरयों को क्‍यों दे ) में सोचता हूं कि ईरान का बादशाह प्रसन्‍्मता- 
पूंछ ईगन तक सीमाबद्ध ग्हेगा और वढ़ काबुल और कन्धार के 
हमारे दाने पर आपत्ति नहीं क्रैगा। पर वह उसे चाददे या न चाहे मैंने तो 
निश्चित कर लिया दे कि उन प्रॉर्वो को अपने राज्य का एक भाग समम्ू' 
झोर उन पर हसारा शासन हो । अब्दाली का भत्तीजा पहलत्ने दी से 
हमारे पांस आया है ओर उसने राज्य पर अपने झ्धिरझार का दावा 
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करते हुए अब्दाली के मुकाबिले में हमसे सह्याग्रता की प्राथ ना की है। 
मेरा विचार उसे सिंध फे पार पड़े राज्य के द्विस्से का गवनेर वना देने 
तथा उसकी गरक्ता के लिये छुछ सेना भेज देने का है । इस समय मेरा 
दक्खित को लीटना परमावश्यक है । मेरे उत्तगधिकारी देखेंगे क्ियह 
मैरी बड़ी आशा फल्ञित होगी । कावुल ओर कन्धार में नियमानुसार 
हम लोगों का शासन प्रारम्भ हो जायगा ।? 


१३ 
हिन्दू-पद-पादशाही 
धु3 इरानपासुनि फिरंगनापर्यत शत्रुची उथें फली | 
सिंधुपासनि सेतुबन्धपयत रणांगण भू माली ॥ 
तीन खंडिच्या पु'डांची ती परन्तु सेना वुडेविली | 
सिंधुपासनी सेतुबन्धपयत समरभू लब्बीली || 


वर्षों काल समीप होने के कारण रघुनाथराओ पत्र लिखने के पंश्वात 

शीघ्र ही सेना के साथ दक्षिण को लौट आया | यह बड़े दुर्भाग्य की बात 
कि डसे ऐसा करना पड़ा और नये जीते हुए सूबों को, जहां सेना 
भी कम रक़खी गई थी. सहंसा छोत्ना पड़ा | सब्र से भयानक बात तो 
यह थी कि पठानों का पड.गन्त्रकारी नेता नज़ीबखां, जो 'पकढ़ लिया 
गया था ओर जिसे अच्दाली के साथ मिल कर मरहंठों को धोखा 
देने के कारण सारे मरहठा-सरदारों ने मार डालना ही श्रेयस्कर संमंम्का 
था, अभी तक जीवित था और उसका कोई उचित प्रबन्ध न दो सका था | 
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&3 ईरान से लेकर गोआ तक शत्रु फले हुए थे । सिंध पे लेकर रामेश्वर तक 
स्मरभूमि बन चुकी थो। विदेशियों की सेना में तीन द्वीपों की प्ेनायें सम्मिलित 
थीं, पर दमने सिंध से लेकर रामेश्वर तक उन से युद्ध जारी रखा और उनको परा- 
जित कर दिया । 
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यह बड़ा दी मक्त'र ओर धूते मनुष्य था | इसने मल्दरशाव से सेंकड़ों 
क्षुमा याचनाएं को और फट्टा--“आप मेरे पिता हैं, से अपने चुरे 
कर्मों पर घड़ा पश्चात्ताप हो रहा है। कृपा कर फे पिता जिम तरह ह्पपने 
चुन्न की प्राण रक्षा करता है, आ्याप भो मेरो रक्ता कीजिएँ' इलादि । मर- 
हों के द्वित के लिये प्राण न्‍्यौछार करने घालों को धमपुत्र स्वीकार 
फरने फे लिये मल्दरराव सदेव उत्सुरू रहते थे । फलम्बरूप उन्होंने 
नज्ञोबरखां की ओर से पेसी बहस को कि जान लेने फ्लो श्रस्तुन होते हुए 
भी ग्घुनाथराव को उसे छोड़ देना पड़ा । दम शीघ्र ही देखेंगे कि अपनी 
प्राण-भिक्षा पाने वले नजीयखां ने किस प्रधार अपना जावन द्वी अपने 
प्राणदाता के विरुद्ध पडयन्त्र रचने में उयतीत छिया ! 


शराजनेतिक दांव-पे दे फे कारण मगहठे भव तक कई अंशों में दिल्ली 
के बादशाह फे नाम पर काये कर रहे थे । ऐसा करने से उन्हें रुकावट 
फम तथा लाम झधिष्ठ होता था । घनडझो यद्द स्थिति अंप्रेज्ञों को उसी 
स्थिति के समान थी जिसे वे मरदठों को अत्रनत दशा के पूर्व सन्‌ 
श्यश्म ई० में घारण हिये हुए थे । जिस राजमे तक पालिसी से १८५७ 
ईं० तक अंगरेज् फेवल बादश हू के एजेण्ट होने का बहाना करते चले 
झाये-यथधपि चाघ्तव में वे ही घादशाह थे, उसी नोति में मरहठों 
को भी शोघता म करने पर विवश किया। क्‍योंकि ऐसा करने से न 
घछेघल मुसलमान हो सल्कि अगरेज़, फ्रांपीसो, पठान भोर डिन्दू-राजे 
सब इनक शत्रु बन जाते। इसका कारण यद था किडसमें से सबकी 
दृष्टि मुगल-सिंड़ासन और उसके उत्तराधिकार की तरफ लग रदो थी 
ओर हर एक यद्गी चाहता था हि मुगल-सम्राट्‌ तब तक मृत्यु शय्या 
पर पड़ा रदे, जब तक राज्य फे अन्य दावेदार मिट न जांय ओर बह 
आसानी से उप्तकें हाथ पड़ जाये । 


परन्तु उत्तर भारत तथा ब्ययं धघालाजों द्वारा दक्खिन में प्राप्त 
सफलता ने मरहठों को इतना शक्तिशालों बना दिया कि बालाजी ओर 
सदाशिव भाऊ से लेकर साधारण पुरुप तक, सबके मन र्भ यह बात 
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वेठ गई कि शअ्रव इस काये को सम्पुगों कर देना चाहिये। मग्हठों की 
बड़ी परिपदों में इन अयोजनाओं पर विचार होने लगा। अब इन्हें 
अपनी शक्ति पर विश्वाल हो गया था श्यौग वे समकने लग गये थे 
कि अब भारतवर्ष का मुसलमानी राज्य उन्होंने समाप्त कर दिया है। 
वे अपने आप को एशिया की एक महान शक्तित सममते थे ओर श्र 
पूना भारतवप का ही नहीं. प्रस्युत्‌ समस्त एशिया का राजनेतिक के 
बन गया था। मुगल-रा|ज्य चूर २ होका अब उनके पर्रा पर लोदता था 
छत: मरहठां ने उन उन सारी रुक्रावटों को, जो उन के दिल्लीश्वर बनते 
में बाघक थीं, नष्ट करने का दृढ़ निश्चय कर ल्िया। सद्ाशिव राश्ो 
भाऊ ने अन्य मरहठा-सेनापतियों की अपेक्षा इस महत्वपू्ण कार्य 
को विशेष गौरव की दृप्ठि से देग्वा और इसे पूणा करने या इसी के 
ल्यि लड़ते २ प्र'शु त्याग देने का हृढ संकल्प कर लिया | उन लोगां 
ने मुसलमान-राज्य को नप्ठ भ्रष्ट कर डाजा | हिन्दओं ने विजेताओं पर 
विज्ञय प्राप्त की ओर भाऊ की बाकपद़ना से प्रभावित हो, उन लोगों 
ने इस चतुरता से उद्योग करने की ठान ली कि अगले छुछ ही वर्षा 
सम सारे भाग्त को स्वतंत्र करा लग ओर खुल्लम खुल्ला उस हिन्द- 
शासन में लायेंगे । 


इस विचार से नीन बड़े युट्रों की आयोजना की गई । पंज्ञाब श्रीर 
मुल्तान में जाकर नये जीते हुए सूत्रों में शांति-स्थापन तथा निय- 
मित शासन-प्रणाज्ञी चलाने का भार दचाज्ञी शिन्‍्ददे को सौंपा गया 
ओर उसे यह श्राज्ञा दी गई कि वहां से लोटकर वह काशी ओर प्रयाग को 
आवे, जहां ग्युनाथराव दूसरी सना लेकर स्ससे मिलेगा। वहां से ये 
दोरना संयुक्त सेनाय बंगाल की ओर गर्वासा हॉ तर समद्रपय॑न्त सारे 
देश को मुसलमानों स स्व्र॒त-त्र करादें तथा १७४७ में प्लासी की लड़ाई 
के विजेता अदगरेज्ञों को भी, ज्ञो बद्स्‍ाल के मालिक बनने के इच्छुक 
हैं, वहां स बिल्कुल हटादें | दत्तानो, जनको जी और रघुनाथ- 
राओ को उत्तर भारत को, सिन्ध पर मुल्तान से लेकर समुद्र तक 
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ध्वाघोन करने की झआाज्ञा देने फे साथ ही बालाजी ने अपने पुत्र विश्वास 
शा भाऊ को साथ हेकर सारे दक्षिण की विजय का भार स्वयं अपने 
हाथ में ले लिया । 


तदनुसार अपनी सेनाओं के साथ दत्ताजो ने उत्तर की ओर प्रस्थान 
किया | यालाजी ओर भऊ ने सबधे पदले निजञाम का दक्षिण से 
अस्तित्व मिट,ने का कारये द्वाथ में लिया। इन्होंने एफ बद्दी सेना और 
तोएपखाने के साथ, निज्ञाम पर अक्रमण क्या। एफ बड़े घमसान फे युद्ध 
फे बाद सम्‌ (७४५० ६० में रट्ूगिर के स्थन पर बढ़ी सफलता पृथक 
विजय प्राप्त की | मुसलमानी सेना नष्ट कर दी गई। सिज्ञाम इतना डर 
गया कि उसने शाही मुहरें माऊ फे हाथों में दे दी और अत्यन्त नमश्नता- 
पूत्रक ऊिसी भी शर्त पर सुलद् करने की प्राथेना क। उनमें सधि दो 
गई जिसके अनुसार नागर, बरहानपुर, सलइर, भलद्दर। अशीरगढ़ 
ओर दौलताव।द के बिलों और स्पाथ ही नान्‍्देढ़ फूलम्बरी, 'अम्बद 
ओर यीज्ञापुर फे जिलों पर उनका अधिकार हू गय।। भ ऊराशो भी 
इस सुलद्दनामे से संतुष्ट हो गया | निज्ञाम की अग्र कोई शक्ति न रहो । 
उत्तरी भाग फो छोड़ साश दक्तिण, इस साल के बीतने से पहले 
दी, मुस लम-शासमन से सुक्त द्वो गया | अन्त में नागर श्ीर बीजापुर 
पर मरहठों ध्वज़ा फटराने लगी। यहां के राजा लोग छाटे बिढ्रोद्दी 
शिवाजी के तोरामा लेने और बद्ां पर “हिन्दू-विप्लबधादियं।” का 
मड। खुल्लमखुज्ञा गाइने पर घृणायुक्त हसी इंसा करते थे। 

इस बड़ी राशनैतिक तथा संनिक विजय के पश्चात्‌, उद्गिर 
विजेताओं की इच्छा दैदरझली पर चढ़ाई करके उसका नाश करने की 
हुई, क्योंकि उसने मंसूर को घेरा हुआ था ओर चाहता था कि वहां 
के हिन्दू-राज्य को इलटकर म्वयं बादुशाद्व बन बैठे। बद्दां के द्विन्दुग जा बोर 
समके मन्त्री मे मरहठों के यहां एक बड़ी करुणापू्ों प्रार्थना लिस 
भेजी छि आप लोग आकर इस साइसी मुसलमान की अभिलापा 
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ग्रसफल करके हमारी रक्षा करों । सदाशिवरध्यो भाऊ ने, जो ऐसे हो 
समय की प्रतीक्षा में था और चाहता था कि हैदरतअली को परास्त करके 
सारे दक्खिन को मुक्त कराये, फोग्स ही हैदरअली पर चढ़ाई करने 
के विचार से रवाना होने का निश्चय कर लिया, पर उसी समय पेशवा 
के यहां उत्तर से बड़ी ब॒ुती खबर आई । भाऊ लिखता है, कि सफलता 
का प्याल्ा, निसे मैं मुँह से लगाने ही वाला था, मेरे हाथ से छीन 
लिया गया | 


जो मग्हठा फौज दत्ताजी की धध्यक्षता में उत्तर की ओर गई थी 
चह ९७४८ ६० के ध्यन्त में दिल्ली पहुँची जहां से पेशवा की आ्नानुसार 
नवीन चिजित लाहोर ओर मंल्तान फे सूर्ओों का प्रबन्ध करने के लिये 
वह झागे बढ़ा | सावाजी शिन्दे ओर अत्रिम्बक् बापुज्ञी को शरटक तक 
का प्रत्रन्ध करने के लिये नियत करने के बाद उसने लाहोर, सग्हिन्द 
तथा धन्य प्रसिद्ध स्थानों में सेनायें रक्खीं | अब पंजाब का काम सम्पृण 
हो ज्ञाने के कारण वह वहां से चला आया ओर अपने सुपर क्रिये 
गये दसरे काम के लिये गंगा पार करके पटना पहुँचा, जहां उसने अ्रग्नक्ी 


के साथ हिसाव चुकाने के पश्चात्‌ हिन्दू-राज्य को समुद्र-तट तक 
फंलाना था। 


सींघिया द्वारा पपाजित नजीवखां, जिसने दत्ताजी को बंगाल की 
लड़ाई में सहायता देने तथा विश्वासपृवक्क सेवा करने को भूटी 
प्रतिक्षा की थी, धीरे घीरे अपनी शक्कि क्रीर प्रभाव को बढ़ा रहा था | 
इस पर क्रोधित होकर पेशवा ने दत्तात्षी को लिखा. “छुम कहते हो 
कि अगर हम नज्ीवर्खां को 'बख्शी” बना दें तो वह हमें तीस लाख 
रुपया देगा, किन्तु में आज्ना देता हैँ कि उसका एक पंसा मी न छूना | 
नजीवखां झाधा पअब्दालो है, उसका विश्वास न करो श्र एंक नीच 
कटद्दरीले सांप को न पालो |? पर दत्ताजी ने पेशवा की इस 'आक्षा शी 
अवहेलना करके बड़ी भारी भूल की । वह उसकी छटो मफारी पर एंसा 
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विोहित हो गया कि उसने नजीचखां की, गंगा पार फरने फे लिये 
नायों का पुल्त बनाने वी प्रतिज्ञा पर पूर्ण विश्वास कर लिया | बगल्ल 
पर हमला करने में एक ओर मरहटठों को देर होती गई, दूसरी श्रोर 

नज्ीबग्वां उनके विरुद्ध मुसलमानों का गुट तैयार फरने को विशेष सुविधा 
. प्रिलती गई । इस कार्य में उसे इतनों सफलता प्राप्त हुई छि उसने 
दिल्ली के बादशाह की शस्ताक्षस्युक्त एक चिट्ठी अब्दाली के पास भेज 
दी जिसमें उससे एकघार फिर भारत पर आक्रमण करने की प्रार्थना 
की गई । इस उत्साह भरी ग्रार्थन ने धार्मिक-हठी पठानों को शम और 
शाल्लाह के माम पर जगा दिया। क्‍या अब्दाज्ञी हिन्दुस्तान को वध- 
मभिंयों भर मुर्ति-पुमकों के पंजे से छुड़ापर मुमलभानी बादशाह्रत छो 
बचारूग धर्म का रक्षक सदी हो ज्ञायगा ? उधर अब्दाली भी अधप्ने 
लडके की हार से लज्ञित हुआ पड्ठा था, क्योंकि मरहठों ने दिन्दुस्तान 
का ताज उसके हाथ से छीन लिया था। उपन्दों ने उसे मुल्तान और 
पंजाब से निकाल ही नहीं दिया था वे तो प्रत्युत काबुल ओर कंघार पर भी 
“हिन्दुस्तान के राज्य का भाग होने! का दावा करने छगेथे। और 
इम्रफा बदला बढ कुछ भी न ले सका था। अब वद्द फिर भारत पर 
ख्राफ्रमप करने, इस राज्य को अधिकृत करते तथा सगददठों की हिन्दू * 
पद-पादशाही स्थापित करने की मदहत्वाकांज्ञा को, ज्ञो सामान्यत्त 
सम्पूर्ण दो चुदी थी, नाश करने को उदयत हो गया। उसने इस गुट का 
नेता बनने का बचन दे दिया हीर एक बढ़ी सना फे साथ पघिन्ध पार 
करके कछाहोर ले लिया । 


अब्दाली फे हमले का समाचार ज्यों ही दिल्‍ली पहुँचा, नभीयखां 
ने मकाब्र उतार दो और खुल्लमखुल्ला अब्दाली पा अनुयायी वन गया । 
धय दत्ताजी को पेशवा को आज्षा को अवद्देलना फ्रमे की अपनो भूल 
मालूम हुई और उसने यद् समझ लिया कि नजीब ओर शुज्ञा ने पूरी 
तग्द धोखा देकर उसे दुश्मनों फे बीच बेतरद फंसा दिया है। शुज्ञा एक 
तरफ़ था और दूसरा ओर नजीब, रुद्देले तथा पठान थे। पीछे से 
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छब्दाली बड़ी भारी सेनाओं के साथ बढ़ा वा रहा था। अटठक ओर 
लाहौर में पड़ी हुई मगहठों की छेटी ९ सेनाओं को इस सुविशाल फ़ौज 
के मुकाबले में परास्‍्त होना पड़ा । मग्हठों के श्वतिगिक्त हिन्दुओं की दूसरी 
एकमात्र शक्ति, जिसमे बड़ी वीरता से उत्तर-भारत में मुसलमानों का 
सामना किया, उन सिखों की थी जो अभी २ विकसित हो रदे थे | इन 
बड़ादुर शूग्वीरों ने शक्तिमर कहे रोझने तथा उनको नष्ट करने का प्रयत्न 
क्रिया। पर अभी तक ये लोग सुसगठित नहीं थे, श्रतः वे अपने सत्र 
को भी स्वतन्त्र न करा सफ्रे । वह समय प्भी आने वाला था | माग 
में उसछा क्विसी ने विशेषरूप से सुक़ाबन्ना न किया | इस प्रकार वह 
अ्रविरुद्ध गति सशीघ्र ही प्रपनी सेना सहित मसरहिन्द पहुँच आया | राज- 
पुताने तथा अन्य स्थानों के बहुन से रजे और गाजफुमार अब्दाली से 
सहालुभूति रखते थे--उसी अब्दाली के साथ जिसने कि हिन्दुओं के 
पवित्र स्थान मथुरा का लाश झिया था और जो हिन्दुर्णों का कट्रर 
वेरी था। पेवल एक दत्ताज्ञी की सेना थी जो अब्दाली फे “दिल्ली- 
सम्राद्‌” बनने के मांगे में वाधरू थी। दत्ताजी ने होल्कर को शीघ्र 
सहायता के लिये आने को लिखा, पर नजीब फे उस घम पिता, सेनापति 
होल्कर ने अपने को छोटे २ सरदारों फे साथ लड़ने में व्यस्त रखना दी 
उचित समझा । इस प्रकार झपार शरह्-मना में फंसी हुई मग्हठा फ़ोन 
को अपला जान बचाने का केवल एक मार्ग था कि बह दिल्ली छोड़ कर 
हट जाय । प्रत्येक अनुभवी और शूरवीर पुरुष ने दत्ताजी पर जोर दिया 
कि होल्कर के आने तक यहां मे दृट बलिये। उसके वीर भर्त'जे जनको 
जी राझो ने भी यही प्रार्थना की, पर दत्ताजी ने किसी वी एक्क न मानी | 
जब वह अन्नुभव करने लगा कि मेरे भोलेपन फे कारया ही इस मना की 
यह दुर्गत हुई तो वह चिन्ता-सागर में डूब गया। उसने हिन्दु्ों फे 
कट्टर दुश्मन नजीब की जान बचाई थी ओर उस पर विश्वास कया _ 
था। पर अब उसने हृढ़ निश्चय कर लिया कि अब इस ओर श्रधिक 
भीरूता न दिखायेगा। इसलिये ज्ञो भी उससे पीछे हटने को कहता, वह 
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उसे पेवल एफ द्वी उत्तर देता था कि--''ज्ो चाहें हट जांय | में क्सी 

दो जिबश नहीं करता, पर में अपनी जगह से नहीं छिज्ष सकता | हट 

कर में नाना साइव ओर भाऊ को कौन-सा मुंढ दिखल्लाएँगा ९ मैं लड़ाई 

मे शब्दःली का सामना वरूया झोर यदि इश्वर की इच्छा हुईं तो या तो 
उसे मिटा दूँगा, या लड़ते हुए अपने प्राण दे दूँगा।” 


इसी बीच में, शाजीज्द्ीन को पता लग गया कि बादशाद्द पठानों 
पे पड्यन्त्र में शामिल है और इस प्रकार मुझे मार कर मेगा पद छोनना 
चहत। दे । भ्रतएव इसरो प्रथक्‌ करके सार डाला और दूसरे मनुष्य को 
शाह पर बिठा बर मरहठी सेना से जा मिल्ला ! 


दत्ताजो ने अपनी प्रतित्ञानुमार ही कुरुत्षेत्र में अब्दाली का सामना 
किया । जसरी व्यक्तिगत वीरता के कारण शराध्ठे सिपाद्दी इतने उत्तेजित 
हो उठे कि अब्दाली को विवश होकर पोछे हटना पड़ा और से 
विश्वास हो गया हि बह अऊेला सीधिया का सामना करने में असमर्थ 
हूं। झतएव चसने यमुना पार करने का उद्योग किया, जिसमे सफल्ञता 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ शुक्रताल पर नजमीबस्वां की सना से जा मिला । 
शुज्ञा भी अहसादर्खा, बन्नश अं र कुपवशादह के साथ उनसे वहां जा मिला । 
मुसक्मानों का गुट इस बार इनना हदृदू हो गया जितना इससे पहले 
कभी नहीं हुश्ला था । प्ब यद्दय स्ष्ट दिखाई देने लगा कि इस ज्वार का 
रोकना अकेले दक्तानो के लिये अमम्भव है| इसलिये उसके सलाहकार? 
मे एक बार फिर पीछे हटसे के लिये फद्दा । पर उस चोर ने पहल ही की 
तरह हद उत्तर दिया जो चाहें चले जांय, दत्ताजी अवरय छ्षत्रिय-घ् 
का पालन फरेगा? । इस चीर सेनापति के मुख से निकले हुये ये शब्द्‌ 
निरर्थक न गये, भत्युत इनका बड़ा प्रभाव पड़ा ओर किसी ने उसका 
पाथ न छोडा । १० जनवरी सन्‌ १७६० ई० को मग्हठो सेना यमुना के 
घाट के लिये रचाना हुई, ताड़ि यद्द अब्दाली को, जो यमुना पार करने 
के इचोग में था, पीछे हटाये। बड़ाई प्रारम्भ हुई ओर कमश: बायाजी, 
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मालोजी तथा प्रन्यान्य मरहठे-मेनापति वीरता के साथ अपार शत्रु सेना 
का सामना करते हुये शहीद हो गये । दुश्मन मित्र गये ओर एक दूसरे 
का साथ देने लगे | संयोगवश मरहठों की ध्वज्ञा रुह्देत्ा ओर पठान 
सेना के बीच में घिर गई, जिसे बचान के लिये मग्हठे आगे बढ़े ओर 
घमसान का युद्ध द्वोन लगा | देत्तानो और जनकोजी मण्डे को खतरे में 
देग्वकर आपे से बाहर हो गये। दोनों ही टूट पड़े और लगे शुरवी०्ता 
दिखाने । एकाएक बहादुर जनकोजी को गोली लगी ओर वह घ.यत् 
होकर घोड़े से गिर पड़ा । दत्ताजी ने इस देखा, पर क्रिसी रक्षित जगह 
पर जाऋर लड़ने के व गय सीधे आगे बढ़ा । जो शत्रु सामने आया माग 
गया, ओर अपने अनुयःय्रियों के साथ दत्ताजी शागे बढ़ता द्वी गया, 
अर शब्ु रैना में उल्लक गया। आल्विर होनी होकर ही ग्ही । दत्ताजी 
को भी एक गोली लगी, जिसमे घ!यज्न ोकर वह्द प्रथवी पर गिर पढ़ा | 


नजीत्रखां के धर्मगुरु श्रीर पठान पड़यन्त्र के एक उत्साही कार्य-- 

कत्ता कुतुवशाह ने मरद्ठा-सेनापति को गिरते देखा श्र बहां जाकर 
इस श्रकार व्यक्गपू्ण शब्दों में पूछा “पटेल, क्‍या हम लोगों'स फिर 
लड़ोगे ९?” मरते हुये जेनग्ल ने निर्भीक उत्तर दिया, “हाँ, अगर बचा 
तो में फिर लड़ गा।” इन शब्दों का उस वीर के भुग्म से निकलना थां 
कि उस नोच ओर कायर का क्रोध भड़क उठा | उपने घायल योद्धा को 
पेर की ठोकर मारी ओ्रौर तल्नवार खींच कर बड़े गत्र के साथ विजयरूप 
में उसका सिर काट कर ले गया | 


इस प्रक्रार दत्ताजी का अन्त हुआ | संसार-भर में श्राज़ तक इस 
मरहठा वीर की तरद्द क्रिसी भी सिपाही ने ऐसी सच्चाई, ईमानदारी के 
साथ अपनी राष्ट्रीय पताका को न बचाया होगा ओर न ही उसकी रक्षा 
में ऐसी वीरता-पूृचक अपना बलिदान दिया होगा। इस चीर की मृत्यु और 
भरते हुयओ इस योद्धा के प्रति किये गये कायरतापूर्गी अपमान का समाचार 
भद्दाराष्ट्र में पहुंचा। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रतिदिंसा की अप्रि धधक 
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उठो और सारे ममुष्यों ने परू स्वर हो घदला लेने को अआावाज्ञ नठायी। 


याक्षाजों भोर भाऊ ने अभो उसी सप्ताह उदूगिर के स्थान पर 
शानदार विज्ञय प्राप्त को थी और चादते थे कि देदरझली को कुचल फर 
दक्खिन स्व॒तन्त्र फरने का काम सम्पु्णु फर देँ। ठोफ़ उसो समय दत्ताज्ञी 
की पराज्षय ओर उनऊा सत्यु-समाचार भनकी मिक्ना। उन लोगों ने 
समयोचित काये फरने की तैयारी स एक क्षण भी देर नहीं फी । यद्यपि 
पतसी सप्ताह उन्होंने दक्तिण सें पक बढ़ा युद्ध किया था। तो भरी पक दिन 
भी दिभाम न क्लेकर, अपने सेनापतियों और ममन्त्रियों फो पटद्‌र में इकट्े 
होने की आज्ञा दी और इस गम्भीर प्रश पर भल्ता-भाँति विचार करके 
अब्दाली का सामना रूरने और उसके मालवा पहुँचने से पहले ६ी उससे 
खड़ने फे लिये पक्र शक्तिशालो सेना भेजने का निश्चय किया। मद्दाराष्ट्र- 
नवयुवक सेना में भरतो दो गये। शमशेर भद्दादुर, घिट्टुल शिवदेख। 
सानाजी पैरडे, अन्ताजी सनफेरदर, मने, निम्बालझूर तथा बहुत से 
अन्यान्य पुराने थोद्धा और सेनापतियों ने फिर क्पपनी-अपनी घागडोर 
सम्भाली। उद्गिर-विजेता भाऊ संब्रायति घनाया गया ओर बाज्षाजी फे 
ब्येष्ठ पुश्न नवयुवक राजकुमार विश्वासराव भी भाऊ फे साथ गये। यह 
गजकुमर अभो उद्गिर में ख्याति पा चुका था ओर अपनी जाति का 
आशा-प्रदीष था। उप समय दा विश्यात इब्राह्दीमखां गार्दी, तोप- 
गाने या अध्यक्ष यनाया गया। दामाजी गायकूय ड़ ओर सनन्‍्तोजभी घाघ 
तथा अन्यास्य सेनापति क्रमशः आगे भिशते गये। कई उत्तर भारतीय 
राणपुत राजाध्रों के यहां भी दूत ओर पत्र भेजे गये कि ये हिन्दुत्व फे 
विरोधी तथा मथुरा ग्रोकुल नष्ट करने वाले विधर्मियों के साथ युद्ध में 
उनको खाडायता करें। विभ्ध्याद्ी और नमंदा नदियों को पार फरके 
मरहठा सेना चम्बल तक जा पहुँचो। मरदठों की इस विशाल सेना भौर 
शक्ति को देखकर समस्त उत्तर भारत भयभीत और स्तम्मित दो गया। 
शत्रु भाव रखने वाले सध राघ, राने, नवाब झौर शां साहबान उर 
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गये; किसी को सरहठों की ओर डंगली उठाने का भी साहस न हुआ | 
शीघ्र ही जनकोजी शिन्थे भी श्रपनी सेना के साथ भाऊ से 'झा मिला। 
सारी महागए्र-सना ने उस नौजवान ओर सुन्दर शू३बीर राजकुमार का 
बड़े उत्साह ओर प्रेम से स्वागत किया शरीर 'बदान के युद्ध में वीरगति 
प्राप्त उसके चचा दत्ताजी की पुण्यस्मृति की प्रतिष्ठा उसी के प्रति प्रदर्शित 
की |. भाऊ ने उस शरचीर राजकुमार के उपल्ष में, जिसने केवल 
१७-१८ वर्ष की अवस्था में ही कई लड़ाइयों में विजय प्राप्त की थी 
अर अपनी सेना तथा घर्म-रक्ता के जिये छितनो ही भय'नक चोट खाई 
थीं, एक बृहत सभा की, और उसको सर्वसाधारण के सामने वहुत से 
बहुमूल्य उपहार तथा बस्त्रादि भेंट किये। जिध्ष समय वीर विश्वा सराओ।॥ 
जो व्रान्नाजी को अनुपस्थिति में महाराष्ट्र जाति का अतिभ्रिय नेता था, 
जनकोजी से मिलने फे लिये आगे बढ़ा, तब उस विशान जातीय सभा 
में उप स्थत प्रत्येक व्यक्ति का छदय तरंगित हो गया। ये दोनों ही नत्र- 
युवक एक से एक सुन्दर, बढादुए भर अपनी जान बालों के आदश ओर 
अभिल्-पा को पृ ऋरन वाले तथा हिन्दू-जाति की उठती हुई आशा की 
सज्ीब मूर्ति थे । 
नजावखां को घर्मपुत्र बनाने और दत्ताजा की सहायता के लिये 
ख्पाने में अप्तावधानी करके भयंहऊर मूल करने बल्ले मल्तग्राव होल्कर भी 
आने किये झा फत भुगत कर यानी दत्ताजी की पराजय के पश्चात स्श्यं 
अब्दाज्ञा स पराजित द्ोकर भाऊ स बा मिले । अब पाऊ की इच्छा 
यप्मना पार कृरफ अब्द लो को नट|-तट प्‌ पहुँचने स॒पद्ल हो द्राने 
को हुई । उपने गोविन्द न्त बुन्देल्ा को अऊ््ञा दी कि तुम सुअ्रवसर 
पाते हो अब्दाली फी फ़ौज़ के पिछले भाग पर आक्रमण करो और उसकी क्‍ 
रसद पहुँचती बन्द ऋर दा | पर नदी में बाढ़ आई हुई थी श्रीर इतनी 
शत्रु सेना उप्तक दूसरी ओर पढ़ा था, इसलिये उसका पार करना अत्यन्त 
दुष्कर था; इसलिये भाऊ ने दिल्‍ला जाऋर उसे अद्दाली के पंजे से 
छुड्ठाने का निश्चय किया। उत्तर भारत के समस्त राजाओं में बेवल 
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जाट ही मरहरों की सहायता के लिये आये। भाऊ ने स्वयं भागे 
कर बड़ी प्रति्ता के साथ इनका स्वागत किया और दोनों ने पविन्न 
जल स्पर्श करके अन्त तक शत्रु से युद्ध करने की शपथ खाई । 


अत्र सघ की आँखें दिल्ली की ओर फिरी। दिन्दू और _ 
दोनों ही ऐतिद्वासिक राजघानो दिल्ली को अधीन करने का मद्वत्व ५, 
कग्ने लगे । भाऊ ने सिन्धिया, टद्ेल्कर और बलवन्तगव भेद्देण्डाले 
सेनाओं को दिल्ली पर आकमण्ा करने के लिये मेजा। पठानों ने, 
इस पर अधिकार जमाये चेठे थे, बड़े उत्स हू के साथ सामना किया- 
मग्हठों के साथ देर तऊ लड़ने में असंगथ होने के कारण इन्द्रोंने 
में शददर की मरहठों के हाथ सुपुर्द कर दिया। शदर विजय 
सरहरा-सेना ने किल्ल पर आक्रमण किया | भुप्तलसानों ने उिले की 
के लिये बड़ी वीरता दिखलाई, पर मरह॒ठों फे सामने एक ने चली 
उनकी भयंकर शक्षिशाली तोपों ने मुसलमानों के फिले पर उनका अप 
कार रखना अम्म्भव कर दिया। मुसलतानी सना ने द्वार मान लो 
राजधानी श्रौर किला हाथ आ जाने दा समाचार सुनकर, दिन्दु-शान्दी- 
लगन के पक्षपाती समी मलुष्यों ने बड़ो खुशी मनाई । 


मरहठी-पेमा ने बड़ी धूमवाम से दिल्ली में प्रवेश किया और 
मे मरहतठों ध्चजा पाणडयों को राजधानी में गा दी! प्रथ्दोराज के 
हिन्दू या दृरिसिक्त सेमा के लिये यद्द पइला ही अवसर था जबकि 
एक स्वृतन्त्र झण्डे के तले इस उत्सव के साथ दिल्ली में प्रतिष्ट हुई | 
श्।खिएकार पठानें, रुद्देलों, मुगलों, तुर्की, शेखों और सेयदों फे ह 
प्रयक्ष फरने पर भी मुसलमानों हलालोी मएडा हिन्दुस्तान की राजधानी 
पर स्थिर न ग्ह सका ओर उध्चके स्थान पर हिन्दु-पदु-पादशाद्दी का 
भण्डा लहगाने लगा। शक्तिशाली मुप्तज्ञिम फ्रौज फे साथ यमुना के 
दूसरे किनारे पर पड़ा हुआ अब्दाज्षी कुछ भी न कर सका | ॒ 

सदाशिवराव अनुभव करने लगा कि चाहे एक द्वी दिन के किये 
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क्यों न हो, हिन्दू-पद-पादशाद्दी का स्वप्न मेरी आँखों के सामने पूर्णा हो 
ही गया । यदि कोई जाति अपनी बीग्ता से एक दिन के लिये भी ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्न कर सक्के, तो वद्व दिन सचमुच उसकी नसों में जीवन 
का रक्ष प्रवाहित होने का ज्वलन्त प्रमाण है । ऐसा भाग्यशाली दिन, 
अपनी 'प्ल्प आयु में भी, अपनी विक्रम्तित शोभा में शताब्दियों की 
पफनताओं, सत्कर्मों, प्रसन्नताओं श्रौर आपत्तियों तथा कटिनाश्यों को 
शँखों के सामने ला देता है । एक उसी दिन ने भत्ती-भोँ त सावित कर 
दिया कि सात सा बप के मुसलमानों के अन्याय हिन्दुशों की आत्माश्रों 
या उनके फिर युवावस्था प्राप्त करने के विचार फो कुचल न सफे। 
उन्दोंने केवल अपने आपको उनके बराबर ही साबित नहीं किशा, प्रत्युत 
उन पर विजय श्री प्राप्त की | 

भाऊ यदि चाहता तो चिश्वासराव को सारे भारतवर्ष छा मद्दा- 
गजाधिगान बना देता और इस प्रकार उसने हिन्दू-पद-णादशाद्दी का 
क्रारम्भ कर दिया होता। लेडिन इस बात में शीघ्रवा न करके उसने 
प्जननिर बुद्धि+त्ता का पर्याप्त परिचय दिया। उसने सोचा कि मग्ह॒ठों 
फे डर से डिचकने वाले मुसलमान ही नहीं, वल्क्रि ऐसा करने से उच्तर- 
पारत फे सारे हिन्दू-एजे भी शत्रु बत ज्ञायंगे; तो भी इसमे सब लोगों की 
परीक्षा करने ओर इमञ्र श्रद्धिताय शुध अवसर का दुश्मन और दोस्त 
दोनों पर ससयोचित प्रभाव डाजने का निश्चय ऋछर लिया । इसलिये इस 
प्रदान काय के उपलतत में इसकी आज्ञा से एक शाही दरबार किया गया 
जिसमें विश्वासगव ने सभापति का शासन प्रहण किया। उसमें मदाराष्र 
के प्रत्येक भाग के प्रतिनिधि उपध्थित थे । इतना द्वी नहीं, वल्कि शृर- 
वीरता, वेभव, राजनीति, फुशलता और विद्धत्ता सब वहां छश्ोभित थीं । 
दग्बार आरमस्म हुआ | अश्वारोदी सेना व्यीर तोए्खाने, सदस्णों घोड़े 
श्रोर द्वाथी तथा कई इज्जार सिपाद। और योद्धा ज्ञो ट्विन्दू-कप्डे को उत्तर 
में गोदावरी से सिनध तक ओर दक्षिण में समुद्र-तट तक के गये थे; 
छद्दसत नरसिंगों, तुरदियों, बन्दुकों और फ़ीजी ढोलों के साथ विज्ञय को 
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सलामी देने को टूट पड़े । तब सेनापत्ति के पीछे सेनापति, 

सरदार, गवर्नर और वाइसराय मप्नतापूर्व झ आगे बढ़े और अपने 
राजफुमार का हार्दिक अभिनन्दन किया, ठोक उसी प्रकार जसा कि 
जाति का सभापतित्व प्रहण करने वाज्े 'घादशाह्‌ का करते हैं, 
उसका विजेता के रूप में झादर किया । एस धदुमत हृश्य फे 
वालों ने उसका अर्थ समझ लिया । इसमें भाग लेने वाले पत्येक 

मे अनुमान किया कि यद्द उस बड़े राज्य-तिताक दरबार का पूर्व 

( रिहूसल ) है, जिसमें, अगर इश्वर ने चाहा तो, इस नवयुवक « 
कुपार को सारे भारतवष के महाराजाधिराज-पद्‌ से विभू' 
किया जायगा । 
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पानीपत 


मुसक्षमान भी दिल्ली की इस भद्दान्‌ कार्यब्रादी का अर्थ सममने 
से वग्चित न रहे। यह समाचार अप्रि की तरद घारों ओर “ 
गया कि मरहठों ने अपने रातकुमार को समस्त भारतवर्ष का मद्दा- 
राजाधिराज श्मिषिकत किया है | मजीय्सां कोर दूसरे सुसलमान- 
नेताओं ने इन कार्यो की भोर इशारा फरके शझ्पने डर को न्यायोचित 
सिद्ध किया ओर मुसलमानों फो इस गम्भीर परिस्थिति का घोध कराने 
फा उद्योग किया। उन्होंने ल्लोरदार शब्दों में घोषणा की कि हिन्दू- 
पद-पादशादी द्वी नहीं, “ध्राह्मण-पद-पादशाह्वी! भी स्थापित द्वो गयीहै, 
इस लिए प्रत्येक मुसलमान, जो झपने नवी का सच्चा भक्त दे काफिरों 
की सेमा से कड़ने फे लिए रणक्षेत्र में ठतर आये । ञ* 4; 


परन्तु नशेवखां ओर अन्यान्य भौलवियों की तरंगभरी, कोश में 
लाने वाली, इसलाम फे नाम पर की गई वकक्‍्तृताओं की अपेक्षा, शुज्ञा 
ओर दूसरे मुसलमानों के स्वार्थसाव का पल्चदा भधिक भारी रदा। 
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हेले जैसे कट्टर हठभर्मियों की शआंखें भी खुलने लगीं। श्रव्दाल्ली के 
शैेते हुए भी जो सफन्नता मरहठों ने प्राप्त की थी, उससे प्रभावित हो 
त्तोगों को विश्वास हो गया कि अच्दाली मगहठों को रोकने में असमथ 
ह। शुज्ञा न भराऊ को पत्र लिखा कि अब्दाली से मिल जाने पर 
अस्तुत: मैने भूल की थी जिसका स्मरण कश्के मुझे बड़ा दुख हो गहा 
है। भाऊ ने सी उसे सिला लेने में ही चुद्धिमत्ता समझी ओर अपने 
एजदृत द्वारा यह कहला सेचा कि मस्हठे मुग़रल-राज्य को उल्टना नहीं 
चाहते। अगर शुज्ञा अब्दाज्ञी का साथ छोड़ दे तो हम उसी को 
प्रसन्नतापुनक शाहआनसम का, जिस कि थे शाहन्शाह म'नते 6, वज्ञीर 
बना देंगे। रुद्ेों ने भी अ्रगगा-पीछा सोचने शझौर अब्दाली का साथ 
छोड़ने की बातचीत प्रारम्भ कर दी। यह देखकर कि किस प्रकार सारी 
परिस्थिति उसके प्रतिकूल वन रही है, अब्दाली ने भी मग्हठों के 
के साथ सन्धि की चातचीत करने फा निश्चय किया श्ौर गजदूत शर्तों 
पर विचार करने के लिए भेज दिया। लेक्रित उसब्ही शर्तों 
के मुताबिक़ पंजाब छोड़ने के लिये भाऊ तेयार न था; साथ ही वह 
बहसों के धोखे में पड़कर इस सुञ्रवसर को, जिससे बह बहुत फुछ 
प्राप्त सकता था, हाथ से न जाने देना चाहता था इक्लिये ऊपरी चित्त 
से सलद्द की बातचीत छुछ अंशों में जारी होते हुये भी उसने उत्तर 
फी ओर बढ़कर अच्यात्ी को कुंतपुर में एक बढ़े महत्वपूण स्थान से; 
हटा देने का त्रिचार किया । एक बड़ी सेना, जिसका सनापति समदखों 
था, उम्र स्थान की रक्षा कर रही थीं ! छुतुच्रशाद भी वहीं था| ज्यों 
डी उन्हें मालूम हुआ कि सरइटे शआ्लाक्रमण करना चाहत हैं, वें खूब 
तैयारी करने लगे। अब्दाली ने भी समदर्यां और फुत॒वशाह 
फो यमुना के दूसरे पार से आज्ञा भेजी, कि जेसे भी हो, क्रिले की 
रक्ता करो, आर उन्‍्दें यह विश्वास भी दिलाया कि मेने सद्दायता के 
लिये और सेना भी रवाना कर दी हे । 
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दिल्ली छोडने पर भप्छ को उचित ज्ञाम पड़ा कि अपना फोप पूण 
कर लूँै। उसे आशा थी फ्िसोविन्दपनत बुसदेला अब्दाली की ग्सद 
पहुँचनी बन्द कर देगा और उसके पिछले भाग पर आक्रमण करेगा, 
तथा शुज्ञा वर रुद्देलों के सू्थों पर खढाई करके उन्‍हें परेशान करसा 
रहेगा, पर गोजिन्द्रप-त अपने सभी कार्मों को पुणे करने में असफल 
ग्हा। ब॒ुन्देले से क्सिी प्रकार दी शार्थिक्ष सहायता मे पाने पर भाऊ 
फोपपू्ि का शीर ही उपय सोचने कगा, क्श्रोंकि कोप ही इसकी 
लड़ाई का मूल था। उसका ध्यान शाही सिंद्ासन के ऊपर की चांदी 
की छत की ओर आकर्षित कराया गया जिसकी कीमत फ़रीमत 
+२ लाख रूपये से अधिक थी। उसने उसे तोडइयर टकसाल में भेज 
दैने की आज्ञा दी । उस समय शुल्लामी और मिथ्याविश्वास ने फिजूल 
शोर मचाना भारम्भ विया। काया जाता है कि जाट भी यह सोचकर 
रुए हो गये कि शक्तिश ली मुग़नों फे शाही सख्त को, जिन्हें कि भगवान 
मे हिन्दुस्त'न का मद्दाराज बनने के लिए उत्पन्न किया दे, इस प्रकार 
आपमानित करना देव स्वत्व-अप्डरण हे । यदि ऐसा मान भी लिया . 
तो जादों की सोचना चाहये था कि अगर भत्येक सफल कार 
जिसमें सफल-अपडरण भी सम्मिलित है, ईश्वर की इच्छानुसार दी “ 
है ओर इसके कारण द्वी वह पवित्र चोर ईश्वरीय चन ज्ञाता द, : 
शिवाजी द्वारा स्थापित रायगढ़ भी एक सफल काये था, उसे ४ 
इश्चरीय समझा जाना चाहिए था। गायगढ़ फी स्थापना का उद्देश्य 
धार्मिक अन्यत्य या अत्याचर करना न था; बल्कि उसका अस्तित्व ते 
जातीय श्वतन्त्र जीबन बिताने तथा श्ात्मरक्षा और स्वतम्वता वी 
भावना से परिपूर्ण था। लेकिन जब औरद्नज्ञेब अप्ति और वलवार 
तथा धर्माच्धता और अशांति वी सारी सेनाओं के साथ दतक्तिण मे 
दिन्दुच्ओों के जातीय जीवन को कुचनलने छोर इस अकार भद्दीन दिन्दू- 
राज्य को मिदा देने के लिये झाया, तो क्‍या उसने शिवाजी के सिंद्वासर 
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को टुकड़े टुकड़े करने में आनाकानी की थी ९ फिर वे क्‍यों मुगलसिंहा- 
सन फे लिये इतने चिंतित हो रहे थे जो समस्त हिन्दुओं के लिये जिनमें 
जाट भी सम्मिलित हँ-केवल एक शैतानी शक्ति का चिन्ह था। जो सदस्रो 
हिन्दु-शहीदों फे खून से लिप्त तथा उनके मन्दिरों श्र घरों को नष्ट करके 
बनाया गया था और जिसका श्रस्तित्व ही हिन्दुओं की जातीय भौर राज- 
नैतिक मृत्यु थी । औरड्जेब ने हिन्दुत्व के शाडी तख्त को टुकड़े टुकड़े 
करने के लिये अपना फोलादी पंजा उठाया था, उस समय न्यायशील 
देवता तथा हिन्दुस्तान के रक्तक स्वर्गीय दूत ने उसके हाथ से हथोंड़ा 
छीन लिया--ओर देखो, आज उसी का शाही तख्त इसके नीचे ढु/ हे 
टुकड़े होकर पड़ा है । 


सिपादियों की तनखाद चुकाने के बाद, भाऊ छुँतपुर के लिये 
आगे बढ़ा । शिन्दे, दोलकर ओर विठल शिवदेव सेनापति थे । पठान 
बड्डी बोरता से लड़ें। क्लिला श्रोर शहर अपनी मज़बूती के लिए प्रश्तिद्ध 
थे, लेकिन अच्छी त्तोपों तथा सिंघिया और हन्यान्य सेनापतियों द्वारा 
संचालित महाराष्ट्रफीज का मुसलमान देर तक सामना न कर मके। 
मुसलसानी सेना के बीच छुछ शिगाफ़ होते ही दःमाजी गाइकऋचाड़ ने 
(हर हर! जयघोप के बीच अपनी सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दी 
ओर उसकी सेना अन्धा-घुन्ध घोड़े दौढ़ाती हुई उसके बीच कूद पड़ी । 
भीपण युद्ध हुआ जिसमें खून की नदियां वहीं । सदर्त्नों पठंन मारे 
गये। क़िला ले लिया गया । मुसलमानों फे खेमे लूट लिये गये ओर 
उनके सेंकड़ों आदमी पकड़ लिये गये । छत्रका संनापति समदख्ां भी 
मरहठों के द्वा्थों में गिरफ्तार हो गया। वह एक बार पद्ले भी पिछले 
युद्ध में रघुनाथराव द्वारा बन्दी किया गया था, पर मरहठों ने रुपया 
जलकर उस छोड़ दिया था। छूटने के पश्चात्‌ उसने जान की परवाह न 
करके मगहठों का विरोध किया ओर एक फिर उनके द्वाथ में पड़ गया | 


युद्धासमाप्ति पर भाऊ खड़ा २ होल्‍कर ओर सिंधिया को कुछ 
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आज्ञाएं दे गहा था, और हिन्दू-सेना फे बलकी प्रशंसा कर रहा था जिसने 
उस काम को तीन दिन में पुगर कर लिया था, जिसदी पूर्ति में शत्रु भों 
को अगर उतने मद्दीने नहीं, तो कम से कम उत्तने सप्ताद शरूर दागने 
फो थाशा थी । ठीक उसी समय ट्वाथी पर सवार दो युद्ध के प्रसिद्ध 
केदी लाये गये। उनमें से एक था, पठारनों की कुंजपुर फौज का 
सेनापति समद खां भोर दूसरा था, नत्तोव का शिक्षक, पठान पड्यन्त्र- 
का रयो का नेता तथा मरते हुये बोर दत्ताज्ञी थरो ज्ञात मारने वाला 
ओर नोचतापूर्वक 'काफिर! इत्यादि कद कर उसका अपमान करने वाला 
कुतुब शाह । 

कुनुबशाद फो देखते हो मग्हठा-खून खोलने लगा। दत्ताज़ी का 
बदला लेने का झ्याल उसफी आँखों फे सामने आया । 

“क्या तुमने ही मरते हुये दमारे दत्ताजो फो काफिर बहते हुये 
लात मारी थी ?? 

कुतुब शाह ने जवाब दिया--''हां, हमारे धर्म में मूर्तिपूजक फो 
मारना और उसके साथ काफिर को तरद्द घृणा करना पुण्य कार्य 
भाना गया है”? 

“तब कुत्ते की मौत मरो”--भाऊ ने गज कर फहट्दा । 

सिपादी उस अपराधी फो थोड़ी दृर एक तरफ ले गये ओर 
उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दत्ताज़ी फा बदला पूण्ण रूप से 
जले लिया गया और समद खां फी भी बद्दी गति हुई। 

सज्ीवर्खां का परिवार भो, इसके दामाद और हन्य लोगों फे साथ, 
मरददठों के हाथ पड़ गया । लेश्नि उन लोगों के साथ कुतुबशादह् जेसी 
सखझती नहीं बरतो गई | सच तो यद्द है कि युद्ध करते हुए जो लोग बन्दी 
किये गये थे, थे यदि मार भी डाके जाते तोभी अब्दाली को 
किसी प्रकार भी उनके मनुष्यत्व पर टीका करमे का कोई भधिकार 
नथा क्योंकि बह और उसके सद्दायक मुस्लिम-बादशाद्र ऐसे निघ्र 
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महापाणों के स्वर्य अपराधी थे | उन्‍्हेंने पंजाब, बदान तथा अन्य स्थानों 
में ग्या-भूमि में दवारे हुये मरहठों की नाकें काट ली थीं ओर दनके सिरों 
को काट कर शाही सखैमे के सामने ढेर त्गा दिये थे ओर उसी भयंकर 
चिता को उन्होंने जय-स्तम्भ समझा था | मरहठे भी इन पाशविक 
कार्यो का अनुकरण कर सकते थे, पर उन्‍होंने कभी ऐसा नहीं किया | 
कौर न ही उन लोगों ने मसजिदों को ढाकर, फुगन को जला ऋर 
खीर पवित्र स्थानों पर लूट मचा कर अपने गो प्रसिद्ध किया | अब्दाली, 
ओरंगजेब,नादिर और मुसलमानों ने सिद्धान्तत: ऐसे दुराचार किये थे ! 

कुंजपुर में हारने के काग्णा अब्दात्ती की प्रतिष्ठा ओर भी कम 
होने लगी । मरहठे उसकी सेना को, जो दस हज़ार के त्तगभग थी: 
बुरी तरह से पराजित करके उसकी श्रांखों के सामने ही बिजयदशमी 
या विजय का दिन बड़ी धूमधाम से मना रहे थे। चूंकि वह एक 
योग्य सेनापति था, इसने फोरन सोच लिया कि यदि कोई बड़ा खतरा 
उठा कर में कोई साहसिक काये करके न दिखा दूंगा तो मेग काम 
बिगड़ ज्ञायगा । उसी समय उसने किसी प्रकार भी यमुना पार करके 
बागपट के स्थान पर पहुँच कर फुंजपुर स्थित मरहठी फ़ोज को उनके 
आधारभूत दिल्‍ली से काटने का इृठ़ निश्चय कर लिया । 

अपने इस काय में बह सफल द्वश्ना ओर एक लाख मनुष्यों की 
सेना, मरहठों आर उनकी देहली लाइन के चीच खड़ी कर दी | इसी समय 
उसे एक श्रीर मौक़ा हाथ आ गया, जो पीछे चल कर उसके लिये अपनी 
सेनिक शक्तियों से अधिक तल्ाभदायक सिंद्ध इत्मा | वह यह था कि यद्यवि 
मरहठों का सम्बन्ध अपनी आधार फ्रौज़ से कट गया था तो भी अच्दाली 
का सम्बन्ध शुजा ओर रुद्देल्रों के देश से नहीं छूटा था। पर इसके 
कारण उसे इतना लाभ नहीं पहुँचा ज्ञितना कि गोविन्दपन्त के भाऊ की, 
रसद बन्द करने वाली, श्राक्षा न पालन कर सकते के कारण पहुँचा | 


डदाली ने मरहठां को सामना करने के लिये भलोभमाति सुस- 
ज्नित पाया | बागपट पर ज्यों ही उसने यमुना पार की, उसी समय 
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भाऊ युद्ध बरने के लिये विख्यात कुरुक्षेत्र की कोर बढ़ा और उसमे 
पानीपत में खेमा छगा दिया! सगहठों को पृर्णो विश्वास था कि यदि 
सोविन्द्पन्त कोर गोपाल गशेश ने अपना कार्य अच्छी प्रतार से किया 
खीर शत्रशों फीरसद बन्द फरफे उसके पिछले भाग पर भ्राक्रमण 
किया तो वे अब्दाली फो पेस डालेंगे। पर गोविन्द्पन्त उस्त काम के 
करने में घुरी तरह असफल रहा। आवश्यक आज्ञा, धमकियाँ--भाऊ 
ले समी का आश्रय लिया, पर गं।विन्द्पन्त ने इतना भो उद्योग नहीं 
किया ज्ञितना पढ्र कर सकता था। जाटों ने पहले ही मरहठों पा साथ 
छोड़ दिया था कोर थे एक सुरक्षित दूरस्थ स्थान भस्तपुर की राशघानी 
से युद्ध का तमाशा देख रहे थे। तो भो उनरी यह प्रशंसनीय बात 
उल्लेगबनीय है कि उन्हों ने कभी कभी मरहठीं थी रसद आ्रादि द्वारा सहा- 
यता की थी। ल्लकिन राजपूर्नों ने तो उतना भी नहीं किया । समर्भ कोई 
भी मरहठों का भुझाबिला करने का साद्ेस नहीं रखता था, और घहुतेरे 
चाहते थे कि ये नष्ट हो जाय | इन हिन्दूराजाओं फी आत्मघातिनो आशा 
पद्म तक सफल हुईं, यह भविष्य का इतिदास बंतजायेगा। इस लिए 
यद्यपि दोनों दुलशब्यु फे यातायात फा रास्ता काटकर उसे भूर्बों मारने फा 
विकट अयत्य करके उस पर श्राक्राण करना न्इते थे, तोमसी ज्यों ज्यों 
दिन बीतते गये, कब्दाली की अपेक्ता भमरद्र कहीं अधिक ज्ुधापीड़ीत 
दीने लगे। 


आपगिरकार २९ नवम्बर फो जनऊोजी लिंधिया ने अपने पड़ाव 
से चल फर मुसलिम-फौज पर शझाकमण कर दिया। सारे मुदाज़ पर 
बड़ा भयंकर युद्ध छिड्ट गया। नवयुवक महाराष्ट्रसेनापत्ति तथा उसके 
पुराने तजुर्पाॉकार योद्धाओं की अनुपम वीरता के सामने छंटे रहने में 
धसमथ मुसलिम-सेना शाम को पीछे! भागी कौर सरदठों ने सरपर्मी 
फे साथ उसे दहृगाकर उसका पड़ाव तक पीछा क्लिया। यदि अन्धेरा न 
दी गया द्वोता तो उसी दिन मुसलमानों को पुर्ण पराज्य द्वो जाती। 
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मरहदठों ने अपने शूर्जीगें का विजय की सल्लामी के साथ स्वागत किया 
छापने सिपाहियों के मस्तिष्क से पराजय के उत्साहहीन फरने वाले 
घासर को निक लने के लिये अठ्दाली ने १» दिन बाद चुनी हुई सेर 
को आज्ञा दी कि वह अंधेण होते ही रत्राना हो जाये और मराठी सेर 
के मध्य भाग पर रात फे समय ध्मम्धेरे में आक्रमण करे । लेकिन आस 
बढ़ने पर जब इन कोगों लेब बन्तरब मेहेन्डले को ४० हज़ार फ्ोः 
के साथ युद्ध के लिये प्रस्तुत घाते देग्वा, तो इन के आश्चय फा ठिक्रान 
तू रहा | पठानों ले फ़ोग्न छाप) तोपें मर/ठों पर चलानी आरतम्स क 
दीं। पर चूंकि मरहठे धोपं नहीं लाये थे; इप्तलिये उनकी धिक दवारि 
हुई। शीघ्र ही ऐसा आभास होने लगा कि मरहठे डगमगा जांयगे | 
लेकिन उनका सेनापति बित्रली की तरह घोड़ा श्रागे दोड़ा लाया खीर 
अपनी सेना को ललकऊारते हुये उसने फहा क्लि भण्डे को अपमानित 
न होने देना । उन्हें चारों ओर से बटोर कर व्यूहबद्ध किया और अपनी 
तलवार को भयद्ठुर रूप से ऊंची उठा कर एक दस आक्रमण करने को 
आज्ञा दी। मग्हठे दौड़ कर शत्रुओं पर हूट पढ़े, सनदो तोप को शांत 
कर दिया और मौत के मुंह में श्रा गये । सबसे कआ्गगे उनका वीर सेनापति 
चलवन्तराव मेह्देन्डल था । घमासान का रण छिड़ पड़ा । एक गोली झाकर 
सेनापति को लगी श्र वह वहीं गिर कर ढेर द्वो गया। यह देख कर 
मुसलमान उसका घर विज्य के चिन्द्र के रूप में काट करले जाने के लिए 
उस पर टूट पढ़े, परन्तु निम्बालकर ने घनकी तलवारों और सेनापति 
की लाश के बीच में शपने को डाल दिया और गददरी 'डोट खाने पर 
भी उसके मृत शरीर को उस समय तक ठाँपे रक्खा, जब कि मरहठों' 
ने आकर उसे शत्रओं से छुड्टा न लिया । इंघ्त समय तक हज़ारों पठान 
काम आ चुडे थे ओर मुसत्ममानों ने और डटा रहना कठिन समझा | 
इसलिये पहले तो वे लोग भागने से भिमके, फिंए घुरी तरद्द पराजित 
होकर पीठ दिखा कर॑ इज्ञारों साथियों को मरहरों के सामने रणशभूमि 
में छोड़ कर अपने पड़ाव की ओर भाग गये। सरहरठों ने एक बढ़ी 
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विज्ञय प्राप्त फी, परन्तु एक योग्य और महान्‌ सेनापति से दाथ धो 
घेठे । उप्तफी लाश धड़ी प्रतिएा के साथ छाबनो भें लायी गई ओर 
उसके स्माद में एक विज्ञगी को सैनिक मान से सम्मानित किया 
गया। भाऊ को करों श्री अपेक्षा इसडो सृत्यु पर अधिरऊ शोक हुआह्मा 
और स्व्रय॑ उसकी अम्त्येष्टि-क्रिया में सम्मिलित हुआ। इध वीर की 

घधमपत्नी ने, जो अपने प॒रतति से कम बद्दादुर मं थी, भाऊ के अत्यन्त 
आपग्रद फरते पर भी छसऊे साथ चिता में सती होकर अपने को बलिदान 
पर देने का दृद निश्चय किया। समस्त सना अपने बोर शहीद के प्रति 
भ्न्तिम अस्यन्त प्रेग भय सम्मान भरद्र्शिव करने को झाई । इचज्ारों मनुष्य 
भक्तिपूनंक चिता को घेर कर प्रसिद्ध शहीद तथा वेग मरहठा कन्या 
को, जो अधि फी शिग्पा्ष्पा में अण्ने प्रिय मृतक के सिर को हिफाजक्षत 
से गांद में रफ्खे बैंठो थी, भक्तिपूर्ण अ्रभ्यार्थना करते हुये सड़े रद्दे । 


४ इस प्रकार अब्दाली दो लड़ाइथां लड़ा और दोनों में दी उसको 
मुँह की ग्घानों पडी । लाकन इसमें भी सरहठा के भुखां मरने फा भश्न 
हल न हो सका। इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि यध्विगांविन्द्पन्त की 
निद्रा अब भंग हुई श्रौर उप्तने 'अब्दाली की रसद पहुँचानी बन्द फर 
दी थी। तथापि अय बढूत देर दो चुकी थी। झोर साथ हो वह अधिक 
दिनों तक इस काम को ज्ञारी मोन रख सका क्योंक्रि अताक खाँ 
ने दस दज्ञार फौन् फे साथ बमाब्रटी मंड़े के नीचे मोविन्दपन्त पर 
डाक्रमण कर दिया | मरहठों मे द्दोल्कर फा मंडा चेख कर आगे बढ़ते 
डए पठानों को तब तक मित्र ही समझा जब तक हि उन्हों ने सच- 
धैंच उनकी काटकर गिरना शुरून कर दिया। शअ्राखिरकार गोविन्द्‌- 
पृन्त भी काट छाला गया, और उसने बह जीवन खो दिया, जिसे ऋगर 
वद्द भाऊ के झ्ाज्ञानुसार चार मष्ठीने पहले ख़नरे सें डालता तो बहुत 
संभव था कि वह अपनी जाति और अपने आप को भी एक बड़ी विर्पात्ति 
से बचा जेवा। पठानों मे गोविन्द्पम्व का शिर काट लिया और 
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खब्दाली ने बड़ी ही कृपा करके उसे बहुत सी डींगों से भरे हुए पत्र के 
साथ भाऊ के पास भेज दिया । सैनिक दृष्टि स अब भी ख्रब्दाली को 
परगास्त करने की बहत सम्भावना थी, क्योंकि इतना च।कस पहरा होते 
हये भी मरहठों दी बिपत्ति का समाचार दक्षिण में जा पहुंचा आर 
चालाजी अनुमानत: ५०,००० मनुष्यों की शक्तिशाली सना फे साथ, 
अपने आदमियों की सह्दायता के लिये रवाना हो पढ़ा। अगर मरहट 
एक महीना शओ्रोग डंटे रह सऊझते तो दोनों सेनाओं के बीच शब्द ली 
विस जाता । परन्तु फ्राक का क्‍या उपाय हो सकता था ? संक़ी वास 
ढोन वाले पशु तथा घोड़े प्रतेदिन भूख स मरने लगे। उनके सड़न 
की ढगन्वि सीनिक्ोों के स्वास्थ्य के लिये फ़ार्छो फे समान ही भयावह 
होने लगो । अब केवन्न एक ह्वी उपाय छुसमय युद्ध प्रारम्भ करने का 
था । उमंग मरी सेना प्रतिदिन भाऊ के खैमे पर इक्ट्री हो करुणामय 
प्रारथता करने लगी कि हमें भूख ओर दुगन्धि स प्राण त्याग ऋरन की 
पेज्ञा ग्गाभूमि में जाकर मरने की अाक्षा दीजिये। क्लेकन क्‍या भूखो 
मरने मे बचने के लिये अब भी एक और सा नथा अर्थात्‌ बिना: 
शर्ते हिन्दू-मढान-कार्य से त्याग-पत्र दे देना”, जिसके लिये कि इनके 
पूचज्रों को कई पीढ़ियां ज्ञीवित रहीं तथा उसो कार्य को करते हूए मर्री 
भी? तो क्या ये ऐसा करके नथा अब्दाली को शाहंशाह सान कीं 
स्वतन्त्रमा से त्याग-पत्र दे दें? नहीं, किसी प्रक्रार भी नहीं। कीई 
माहठा इसके लिये राय देने को तय्यार नथा। शापक्तिग्रसित शोर 
ज्लुवातुर होते हुए भी उन्होंने भयं दर |विपवता का ध्यान न कग्ते हुये इस 
बुद्धिमानी से शत्रु का सामना करने का निश्चय किया कि चाहे युद्ध में 
उनके मनोरथ सफल न हों तो भी विपक्ष की सफलता धूल में मित्र 
जाय - इस श्रेगी के मनुष्यों फे बीच भाऊ अजेय साहस और चल से 
कभी भी विचलित न होते हुए खड़ा था। उसने निर्भय होफर प्रतिश्ञी 
कर ली कि में हार कभी न सानू गा ओर न कद एसा कार्य ही करूगा 
जिस से जातीय प्रतिष्ठा पर धब्बा लगे, ओर विजय प्राप्त करन के लि 
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दे फैसा भी दुःग्य पर्यों ग उठाना पर्यें--और धिजय भी घचाद्देग्राप न 
दो--सो भी कम-से-कर्स हर पेसो हो जो हमारो आने याली सन्तति 
वो स्वदा परसाह थीर स्यामिमान से शरती रदे । यद्द हार बहुत-सी 
रापशाता्शों वी अपैणा शेप्त है । 


पक आपश्यक रोनिक सभा गिर्गत्रित पी गई जिस में यह मिश्यय 
हुआ कि पुगो रूप से युद्ध के लिये सक्षद्ध ऐो दिल्ली फी शरपः प्रस्थान 
किया जाय थौर यदि शड्दाटी सामगा परेतो उस पर ओआन्ृगण किया 
आय और पगी पे क्त फी गादकर उसम यद्य किपा ज्ञाय। झगर! की 
शर्ग अनमायश्यफ थी यर्योकि भब्दादी पन्दें बच जाने देगे यातां 
हादृगी था | 

हजारों घीर "हरिभरों? ही सर यही जिरीपताड! था खुनहक्े 
गैसया गे के चारे और प्कत्ना हो गई | फ्रौरग ही ब्नया सेना-नायफ, 
तैताओों दाता सिर्गरत शिष्य कार्य कम की घोषणा पर्ने को उठ 
एद्दा हुआ | उय| हा पा छोसों पी शयु से युद्ध फरम का फ्रराला पतताया 
गया, उस बढ शखप्रवारी ज्मघट से उच्च ध्यति से इराया समयथत पिया | 
एप बारय-क्रग समझा - गया छग गान नता ने प्र'तप्ति। जात,य गे 
पी भोर संफिस फरी हुए, जिसफे नीचे 6प क्षोग गड़े थे, अपने मतु'याँ 
थे सागे पफ राश्गमिंत यवतूता दी; जिसमे उसने बतक्षाया कि फि 
प्रकार मौन खाणी द्वारा यह गमशा आपना सुत्रिए्यात इतिद्वास भतजा रहा 
४ दि फदिरा प्रतर राशदास ने दस शियाजी को हिस्दूंनपद-पाद३॥द्दी के 
स्पधमंनराजय थे घद्दत पाये पे झिये चेदादनोनस्थरूप दिया था; फि 
तरद दमारे पूपरैभ और प्र शरद्ोदों ने विज्ञय-पर-विजय प्रप्त कर के 
समस्त दिग्दस्तान फो हाटफ से अगाय[ट और साुद्र पयन्‍त इसफे ध्यधीन 
सम्गिलित किया; और किप्त प्रकार दिग्दुश्य के विगेधियों ने जम्र कभी 
यद उठा, तो था शो उक्केनि इस के सागने मिर मुशाया था नष्ट दो 
गये । फ्या ध्यप दृग इसे शयु भा फो साँव दें ? डा हेँ ? या जिस एदेशा 
का यद परिचायक टँ, उस गद्दाम्‌ कार्य के क्षिये दादते २ जान दे दे ९ 
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एक लाख शूरवीरों ने 'हर-हर महादेव” का जय घोष किया ओर अपनी- 
अपनी तलवार निकालकर जातीय मण्डे, उनके बतलाये हुये काय्य तथा 
अपने सनापति के प्रति, जिसने विजय-पर-विजय प्राप्त करने में उनका 
पथ प्रद्शन क्रिया था, भक्ति ग्खने की प्रतिज्ञा की | 
१५ जनवरी की सुबह को सारी मरहठा फ्रोज 'व्यूदवद्ध होकर 
निकल पड़ी । भाऊ ओर विश्वासराव सना के सध्य भाग के 
संचालक चने । जनकोजी उनके दाहिनी ओर खड़ें हुए । तथा 
सल्दरगव होल्कर सेना के आगे हुए । दामाजी गायकवाड़, 
यशवन्तराव पवार, अंताजी मानकेश्वर, बिटुल शिवदेव, आओर शमशेर 
बढ़ादुर- ये सब वाई ओर से सेना की रक्षा के लिए नियुक्त किये 
गये । झपने उत्तम तोपखान को वीर इत्राहीम गार्दी की अध्यक्षता में, जो 
मुसलमान द्वोते हुये भी अपने मालिकों का मरते दम तक नमकहलाल 
रहा, सब॒म आगे रखा | इस प्रकार सयद्भर रीति से व्यूद्रवद्ध महाराष्ट्र- 
प्ना ने अपना शिविर छोड़ा ओर सहसणोा नरमिंहों, नक्कारों, नफ़रियाँ 
ओऔर युद्ध-वार्या को बजाते हुय उन्होंन कूच का डंका बजा दिया। 
ज्यों ही अच्दाली को मरहठों के आने की सूचना मिली वह्द भी 
ब्रिप्ता करने के ज्िये निरतल खड़ा हुआ | उसकी सना फे मध्य भाग 
का संचालन उसका चज्ञीर शाहनवाज्ञखों कर ग्हा था। उस्रकी दाई ओर 
ह्देल्े तथा वाय भाग मे नज्नोबस्ां ओर शुत्षा थे। उसने भी अपनी 
व्ोप सत्ता के ध्याग ग्क्‍्खी । 
शंध्रही दाना सेना श्रों मे युद्ध आरंभ हो गया | बन्दूकों श्र 
गोपों ने अपना भंपण कार्य श्रारम्भ कर दिया। उन बढ़ी सेनाओं के 
चलन स्‌ उठो हुई धूल आर तोपों के धुएं फे का रण श्राकाश में अन्धकार 
आा-गया | दिन निकलने के बहुत देर बाद तक सूर्य दिखाई न दिया । 
जब शत्रुओं ने भल्नीभांति एक-दसरे को देखा तो यशवंतवरात्र पवार भौर 
विट्टन शिवदेव ने पहले पहल आक्रमण किया। घमसान का, युद्ध दोने 
लगा | मरहठ। ने एक द्वी कपट में रुद्देलों को पीछे हटने पर विव्रश कर 


[ ९२१ ] 


दिया झौर उनके ८००० ध्ादमियों को मार डाला। भारी प्रहार को न 
सह पर यवन-सेना का दाधिना भाग लड़खड़ाने जगा ओर पीछे हटा । 
मुसलम्तानों फो सेना फे मष्य भाग प२ साऊ और नवयुत्रक वीर विश्वास- 
राव ने इस क्षोर से अय्मण किया कि सेनायें मौत फे मुझ में हा पड़ी | 
पठान भा घ टये दर्ज के शब्यु न थे | दूसरी भोर भाऊ तथा मवयुरक राज्ञ- 
फुमार व्खिासराव जैस असाधारण पुरुषों द्वारा संचालित मद्दाराष्ट्ररूंभा 
भी सम्मवतः पीछे इटना नहीं जानती थी । एक घण्टे फे भयंकर यद्ध के 
याद भ ऊ और विश्वासराब ने स्वय वजीर द्वारा संचालत भोर लोहे की 
तरद मजबूत पठानों के अप्रभाग की पक्षि को तोड़ दिया । सदस्नों 
मुसलमान रणामें मरह_र धगाशायो हुए। वज्ञीर का लड़का सारा गया ौर 
वद्द स्वयं घोड़े से चंचित द्वो गया। मुसलमानों का मध्य भाग टूटने 
शोर छिलन्न-भिन्न द्वोने क्षणा । शदत्रुभ्रों के सोचें पर मोर्चे फो होड़ते हुये 
भाऊ भौर विश्वासराव झगगे बढ़े । यद्द देखकर घज्ीर को बचाने के 
लिये नशीतखां शीघ्रता से अ!गे बढ़ा। पर उसके पीछे भाऊ की सद्दा- 
प्रता भौर १प्की स्थिति मज़बूत करने फे लिये घोर जनकोजी भी 
धपने अनुभयी योदाओं फे साथ सतेज़ो से आ पहुंचा | इतनी भयंकर 
ज़ड़ाई होने लगे जितनी पहले कभी नहीं हुई थी । समस्त सेना में द्वन्द- 
पुद्ध द्ोता झआारम्भ द्वो गया । अब्दाली को स्पष्ट प्रतीत हो 
क्या कि उसही सना का दाद्ना, घायां भर सध्य--अर्थात्‌ सारी सेना 
गीछे दूट गई है, और शीघ्र दो तितर-बितर द्वोना चाइती हैँ । जल्द दी 
इसके सिपाही भागने लगे | पर वह धह्यटल खड़ा रद्दा। उसने अपनो दी 
पैज्ञ को आातक्षा दी कि भो लोग अगना स्थान छोड़ कर भागते हैँ, उन्हें 
पर दो | प्रातः: ८ पजे युद्ध प्रारम्भ हुआ था और झछयर दो बज चुके 
।। पर उस समय से लेकर ध्मथ तक यद्द भयंकर युद्ध एक क्षण के लिये 
शरीनरुका। रक््छषेत्र में लहू को नदी थरद्ध निकली | मरते हुओं और 
गयज्ञों फी भयानक चिल्लाहुट झोर फरादने फो आवाजक्ष, मारू चाजों तथा 


[ शरर ] 


बन्दुकों भौर बीरों के जयकारों के घोष फे साथ मिलकर चारों शोर 
व्याप्त दो गई । 


दो बज चुक्ते थे | मग्हठों की बीरता तथा अटल बाधा का मुसल- 
मान शब्रुओं पर बढ़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अब्दाली भी; जो एक अनुभवी 
योद्धा तथा सेनापति था, मैदान छोड़ कर यमुना के दूसरी पार जाने को 
सोचने लगा | लेक्षिन उसने बड़ी चतुराई से १०००० सलुष्यों की एक 
सहायक सेन्ता अलग ग्ख्व छोड़ी थी। यह सोच कर कि इससे 
श्रच्छा अवसर फिर न मिलेगा उसने उन्हें स्वयं भाऊ पर आक्रमण करने 


को शाज्ञ। दी। यह ताजादम सवा बिजली की गति से मग्हठों 
पर जा टूटी । 


सुबह से थक्के भाऊ और उमप्के सिपाही इससे भी नहीं डरमगाये। 
मगहठों ने उनछी इस ताज्ञ:दम फ़ोन की इस टछर का बड़ी निर्भीकरता 
से सामना क्रिया। एक बार फिर स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि मरहठों ने 
युद्ध को क़रीब क़रीब नीत लिया हैं । अब्दाली अपनी अन्तिम चालाकी 
चल चुका था । 


ठीक उसी समय एक सघनसनाती हुई गोलो यमदूत की तरह आई 
ओर वीर राजकुमार विश्वासरगाव दो लगी जिससे घायल होडर 
वह ददे पर शिर पड़ा । ऐसा सुन्दर ओर साहसी सवशुवक बीर, मिस 
पर समस्त जाति शाँख छूगाये बेटी थीं, प्रागाघातक चोट लगने के कास्ण 
द्रोश दे पर लेटा पढ़ा था। यह समाचार भाऊ के पास पहुँचा. जी 
अपनी सेता फा अध्यक्ष था और इन्हें प्रोन्‍्साद्दित करता हुआ तथा पथ- 
प्रदर्शित करता हुआ ऐसा अद्वितीय युद्ध कर रहा था जिसे संसार ने 
अभी तक्क अनुभव नहीं किया था। प्याछाश से बञ्ञ की भाँति वह खबर 
साऊ पर पडी | सेनापति अपने प्रिय भतीजे के पास जल्दी से गया 
ओर देखा कि उसे प्राणघातक घाव लगा ह और बद्ध अपने शाद्दी ढंदे 
में खून ले लथपथ पढ़ा है । दद्विर-बिजेठा का पत्थर-सा कल्लेज्ञा भी थोड़ी 


| जी 


न 


[ १२३ ै 


देग के लिये द्वट गया ओर उप्तती गालों पर आँसू छुलकसे लगे ! दुःख 
स्‌ उत्तका गला,रंघ गया और वद सिसकते २ पुकारने:लगा “विश्वास | 
विश्वास !!” मरते हुए नवयुव॒क ने आँसें सोलीं और धीरोचित शब्दों में 
उत्तर दिया--“ध्यारे चचा, मेरे पास क्‍यों रुके हुये दो ? अपने सेमापति 
फे दूर रहने के कारण शायद हमारी परयाजय दो सकती है ।?” मृत्य का 
कष्ट भी उमर वीर सरहठा-राज्ञफुमार से ,उसके ,कत्तंध्य को भुला न सका | 
अब भी उसके मन में यद्ध का धिचार द्वी था और वह चाहता था कि 
मैं मर भी ज्ञाऊँ, पर यद्ध में हमें विजय प्राप्त हो । उसकी उत्तेजना से 

ऊ फिर उत्साहित होगया और होश सम्भाज्षकर थोल धठा--/इस्तकी 
क्या परवाद् है, में स्वयं हो शब्रु को पराजित कर््ंगा ।” ऐसा कट्द कर 
बह फिर अपनी शक्तिशाली सेना को व्यूद्रबद्ध करने दौड़ पड़ा । सत्य- 
वादी और शुरबीर अब भो अपने स्थान पर डटे थे और विजयभी अब 
भी भरहठ। के हाथ थी | 


पर विश्वासरात्र फी मृत्यु का समायार जंग की आग की भाँति 
समस्त महाराष्ट्र्सना में फैल(गया, जिससे उनपर बड़ा 'बुरा! प्रभाव 
पड़ा । उसी समय दूसरी आपत्ति श्राई | दो हजार मुप्तलमानों ने एक या 
दो महीने पहले सब्दाजी की नोऋरो छोड़ दी थी और भाऊ मे उन्हें 
अपनी सना में मर्ती कर किया था। युद्ध में उन्हें शन॒ओं से मिन्न 
पहुचा ने के लिये उनके सिर पर सगहठा गेरुआ मण्डा की पहुटी घंधवा 
दी गई थी । शायद पहले द्वी म ते कर लेने के वारण, उन्द्रोोनि एंकापक 
मरहठा-निशान उतार फैंका भौर विश्वासराष की सृत्यु की अफवाह भौर 
झूठा भय फैलाते हये पीछे की झोर मुंडे, जहाँ वेम्पों के रक्षक खड़े थे, 
कोर आक्रमण कर फे वहां लूट-मार शुरू क्रदी | सेना फे पिछल्षे भाग में 
पठानों वो देखकर सरइठे किंक्तंव्य बिमूढ हो गये, और जो ज्लोग आगे 
को शरीर लड़ रहे थे यह सोच कर कि शत्रुओं ने पीछे को ओर विजय 
प्राप्त कर स्री है, पंक्ति तोड़ कर भाग निकले । 


[ (श७ ] 


शब्रुन्मों को इप घटना पर विश्वास नहीं होता था। उन लोगों को 
पहले ही यह ज्ञात हो गया था कि अब दह प्राय: जाश के निबट हैं । 
मरहठे दाहिते, बायें ओर सध्य से भी विजय प्राप्त कर चुफेथे। 
अव्दाली, जबकि अत्यन्त सख्ती के साथ अपने भागते हुये सिष हिर्या 
का वध करता हुआ, झक्ेला ही ऋपनी सेना को तितर-बिपर होने से 
रोक कर पृणु पराजय ले बचले का उद्योग कर रहा था, एकाएक यह 
देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ्ला कि किसी कारण सरहटठों के पिछल्ले भाग की 
सेता भयभीत होकर भागने की फ़िक में है । इतह्ना कारण जानने से 
पहले ही अब्दली दी फ्रौज ने उस भयभीत पंक्ति पर 'माक्रपण कर 
दिया। इस अन्तिम आक्रमण का सरहठा-सेला का पिछल्ला साय सुक़ा- 
बिला न कर का । दाहिने भाग पर युद्ध रुक गया ओर उसमें 
सगदंडू मच गई । 


परस्तु अब्र भी जिस स्थान पर माऊ अपने फुछ चुने हुए आ्यादमियों 
के साथ प्राण रहते जातीय मण्डे की रक्ता के लिये लड़ रहा था, घम- 
सान की लड़ाई हो रही थी । अपने योद्धाओं को “लड़ो, सारो, काटों! 
इत्यादि शब्दों द्वारा उभारते २ भाऊ का गला बैठ गया | जब वह ओर 
न बोल सका तो इशारे से उत्साहित करते और उत्तेजना देते हुये अपने 
घोड़े को दोड़ाता हुआ बिल्कुल मौत के मुँह में दी चला गया। मुकुन्द 
शिण्डे ने जब उसे इस प्रकार निराश देग्या तो उसके घोड़े की लगाम 
पकड़ ली ओर अत्यन्त विनीद शब्दों में प्राथना की-- 


“झेलापति | आपने जो वीरता दिखाई हे बह श्ग्रानुपिक्त ह्ि। 
हमारे शुग्चीर योद्धाओं ने भी उतनी वीग्ता दिग्बज्ञा दी है जितनी मनुष्य 
के अन्दर हो सकती है | पर ऋब पीछे हट चलते में ही बुद्धिम:नी दे ।” 

सेन।पति भाऊ ये शब्द्‌ सुन ऋर चिल्ला उठा और कहने लगाना 
“क्या ऋछद्दा ? हट चलो ९” क्या श्राप नरीं देखते कि हमारी जाति का 
शद्वार विश्वास मर गया और खेत में पड़ा है  सैंने एक एक करके 
सेनापतियों को युद्ध करने की आज्ञा दो और शल्रुओं से लड़ते 


[ शर्ट | 


एये उन्होंने रण-यज्ञ में अपनो आहतियां डाल दीं | अच में किस प्रकार 
रणाक्षेत्र छोड अर अपनी जञात्ति कर नाना साहेब फो मुँह दिसलाने फे 
लिये जीवित रह सकता हूँ ? मारो, मारो और सृत्यु पय्य॑न्त श्रुओं का 
संद्वार कगे | यही मेरी अन्तिम आज्ञा है 7 

मुफुन्द शिल्डे ने सभापति को प्रणाम किया ओर उसकी इस अतिम 
आज्ञानुसार घोड़े से कूद घर हर-हर महादेव का जयबघोद करता हुआ 
ध्न्धाधुन्ध शब्रुओं के मध्य में दूट पड़ा । नवयुव॒क जनकोज्ञी, यशवन्त- 
गद पवार आदि सकभ्षी बोरों ने उल्तो का अनु परण किया | ओर भाऊ 
उस पर तो मानो युद्ध का भूत सवार था, वह भी अन्धाघुन्ध शबत्रु-संना 
पर जा टूटा ओर सना के बीच ऐसे स्थान पर ज्ञा घुसा जहाँ भयंक्रतम 
युद्ध हो ग्हा था। अप्ने शब्दों को सत्य में परिणत करता हुआ, आखिरी 
दम तहू शबुओं कहा वध करता हुआ तथा जातीय मभाण्डे को रक्षा करता 
झुश्या वह तो” गति को प्रप्त हो गया । 

ऋन्विस समाचार जो संसार के लोगों के पास उस खीर हिन्दु- 
सेमापति के सम्बन्ध में पहुँचा, वह यह था कि पानीपत वो लड्डाई में जो 
हिन्दू-जति को झुझख्य हानि हुई, उसकी उसने बोस्ता और कक्तंव्यपरा- 
यणता की झाष्यात्मिक मद्दिमा से ज्षति-पूर्ति कर दी | 


१५ 
पराजय जिसने विजेता की भी नष्ट कर दिया [ 
६8 “द्रतस्छेदोदि नागानाम खापध्यो गरिरिविशरणे!? 


पनीपत की लड़ाई से मरहठों की भयंकर हानि हुई, क्योंकि 
जिस समय भाऊ ओर उसके शूरबोर साथी अपने राष्ट्रीय मण्डे के 
घारों तोर अपूर्य युद्ध लड़ रहे थे, इस समय मगहठे सब मोचों से 
खरेड़े जा रहे थे और शब्द बड़े उत्साह से उतका पोछा कर रहे थे। सहसों 


६8 पव॑तों को उसाइ़मे के लिये दाधियों फे दात द्वी समर्थ होते हैं | 


[ १र२६ ] 


वीर धराशायी हो गये और सहस्नों को विजयो मुसलमान कैदी बनाकर 
अपने ख मां में ले गये ओर प्रातःकाल उन्हें कतार में खड़ा कराकर बढ़ी 
निदयतापूवंक कत्ल कर डाला | इस लड़ाई में पठानों के हाथ लूट का 
माल भी बहुत आया। 


किन्तु मग्हठों ने अपने दुश्मनों से इसकी जो कीमत वसूल फी 
वह इससे कहीं अधिक थी | पठानों ने विजय लाभ की पर इसके 
लिए उन्हें घहत कीमत देनी पड़ी। अन्तिम दिवम पर ही यचनों के 
चालीस हजार सिपादहदी काम आये थे। गोविन्द्पन्त का सिर काटने 
वाले सेनापति अताईखां, उस्म,न तथा शअन्याय मुसलिम-नेताओं को 
वध किया गया। नज्ञीवसां भी घुरी तरह जख्मी हुआ। इसके श्रति- 
रिक्त मुसत्षमान भी यह अदुभव करने लगे कि उनकी जीत शक्ति और 
सेनापतित्व फे कारगा इतनी अधिक नहीं हुई जितना कि संयोगवश ! 


लक # | ३ 2 
मरहतठे युद्ध में हार गये, परन्तु शत्रु पर इतनी कड़ी चोट लगाई 
कि वह सदा के लिये युद्ध में बिजय प्राप्त करने के 'अयोग्य बन गया। , 


यदि पानीपत में हार हो हुई तो कया हुआ ९ पानीपत में मग्हठे 

नष्ट हो गये थे, पर महाराष्ट्र में श्रव भी ज़िन्दा थे। प्रत्येक घर को 
अपने किसो-त-किसी सम्बन्धी के किये, जो कि पानीपत की लड़ £ मे 
शहीद हुआ था, शोक करना पढ़ा था | इस पर भी उस समय महाराष्ट्र 
में ऐसा घिरला ही कोई घर बचा होगा जिस ने अपनी राष्ट्रीय मयादा 
को पुन: स्थापित करने ओर अपने सिपाहियों के बलिदान को साथंक 
बनाने तथा उस उद्योग को, जिस के लिये उन्दोंने अपने प्राण गंवाये 
थे, फलीभूत करने की प्रतिज्ञा न की दो । अब्दाली की कार्य्य-क्रमावली 
रोकन के लिये पेशवा ४०,००० सेना के साथ पहले ही नव॒दा पार 
कर चुका था। अपनी जनता ओर मुख्यतः: अपने परिवार पर श्राये 
- हुए विपत्ति-समाचार को सुन कर, नाना ने पानीपत की दुघंटना पर 
विचार किय बिना, आग बढ़ कर अब्दाज़ी की शक्ति को नए-अष्ट 


[ १२७ ] 


परने का इह्ंद निश्चय फःाः लिया ताकि चह चत्तर भारत स्थित मग्हठा 
कैसा को पराजय और उससे उत्पन्न घुगाइयों का लाग मणठा सफे। 
यहापि उसका ध्यक्तित शोक सचमच असध्नीय था झौर सका 
स्वाहश्य पहले ही से पराव था, तो भी अपनी जाति शरीर सम्बन्धियों 
के बदला लेने श्र अब्दाज्ती की हमने के भाव ने उसे चेन न लेने 
दिया । उसने समस्त उत्तान्भाग्त के हिन्दूराजाओं को थड़े ज़ोग्दार 
शब्दों में पत्र जिसे जिनमें ससने लिया क्रि श्राप लोगों मे यट्ट से 
अलग रहू फऋर तमाशा बेग्पने की जो आत्मघातिमी नोति ग्रहण की है 
घगर पर धिक्कार हट ॥ और शज हों ही ओर उनका ध्यान दिलाते हए 
लिया कि आप के घम्त के शब्ु तथा हिन्दुत्व फे विरशेधी सब मिलकर 
हिन्दुओं को स्वतन्त्रता के नाश छरने के लिये सुसंगठित उद्योग कर रहे 
है, अतः आप लोगों फा युद्ध से अलग द्यापथ पर हाथ धरे रहना ठीक 
नहीं दै। उस ने लोगों को हिन्दू धर्म की स्वतन्त्रता के युद्ध में श्रपनी 
सहायता करने फे लिये निमम्न्रित किया और नन्‍हें विश्वास दिल्लाया कि यधपि 
हमें पानीपत के युद्ध में हर हुई तो भी में मुगकों फे सष्ट राज्य पे स्थान पर 

ली का दूसरे मसलिस-राज्य के स्थापित करने पी सहित्वाषांत्षा 
फो निष्फल कर दंगा | उस ने लिखा, “यह सत्य है कि मेरा नवयुवक्र 
राजकुमार विश्वासगच अभिमन्यु की तरह युद्ध फरता हुआ स्वगंगामी 
हुआ। मेरे भाई भाऊ और खीर ज्ञानकोजी के विषय में किसी को 
मालूम नहीं कि उनके साथ क्या धनी। इसके साथ कई अन्य सना 
पत्ति और सरदार भी मारे गये | लेकिन इन थातों को कोई चिंता नहीं 
फरनी 'चाध्यि | आख़िर यह युद्ध है । हार ओर जीत का प्रश्न बहुधा 
संयोग और ईश्यरेज्छा पर निर्भर रहता दे। अतः इस का बिशेष 
नहीं | इन सप के द्वोते हुए भी दस इस के किये प्रयत्न करेंगे $” 


इस अक्षय दृदता तथा डटे गहने फे गुण में, जिसे मरदइतठों ने 
इस विकट जातीय नाश फे समय भी प्रझृट किया, उन्हें दिग्दुस्तान का 


[ (९८ ] 


स्वामी घना दिया। अब्दाली अपने शब्रुओं के स्वभाव से भल्ी-भांति 
परिचित था 'र उनकी योग्यता का भी उसे पूर्ण ज्ञान था। ज्यंही 
पानीपत में विजय प्राप्त हई, अब्दाली ने सोचा कि यदि मैं शीघ्र अपने 
देश कोन लौटा तो नो थोड़ा सा लाभ प्राप्त हुआ है, वह भी म्मे 
विवश होकर खो देसा पड़ेगा । नाना साहिब ने पानीपत के युद्ध में बचे 
हुए सरदारों ओर आदमियों को इकट्टे कर लिया था। मल्हग्शव होल्कर, 
विदुल शिवदेव, नरोशझ्कर, नानोजी भोंसले तथा श्नन्यान्य मरहदे- 
सरदार व्मपनी-अपनी सेनाओं के साथ ग्वालियर में एकत्र होने लगे 
कर उनके साथ सानासाहब दिल्ली पर आक्रमण करने के लिये आगे 
छढ़ा । मरहठों के इस विचार श्रो जान कर शुज्ञा श्रौर नजीवखां 
भी फांप उठे, उन्हें निश्चय हो गया कि पानीएत के युद्ध में विजय 
प्राप्त करने का यह ध्र्थ नहीं है. कि मरहठों पर विजय प्राप्त कर ली है. । 
ख्रतएव उन्होंने स्व॒तन्त्र रूप से सुलह की बात-चीत करनी प्राग्म्म 
की ओर नाना साहब के पास, जो ग्वालियर तक आ पहुँचा था 
- च्वापलूसी-भरे पत्र भेजने लगे। शुजा इस तथ्य को भल्ी-भाँति जानना 
था क्रि अददाली सलद्दी अकेले, ओर नही शरर्ग की सहायता से 
हिन्दुओं को कुचल सक्रता है और न ही मुगल रन्‍ज्य के लद्गड़ाते 
भवन को गिरने से बचा ही सकता है। अतः मुसलमानों की सेनाओं 
में भगदड़ सच गई | प्रत्येक सना अपने बचाओ का उपाय सोचने लगी । 
इसलिये शुज्ञा ने भी अब्दाज्नी का साथ छोड़ दिया। अब्दाली दिल्ली ब्ीद 
शराया ओर वहां एक-दो सप्राह ठहरा। नाना साइब ४०००० सना 
लेकर दिल्‍ली की ओर बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा था। जब यहदे समा- 
'चार पहुँचा कि अब्दाली के देश पर फारस वालों ने आक्रमण किया दे 
तो अब्दाली का ध्यान इसी श्रोर गया श्रीर चिन्तित दो दिल्ली और 
दिल्ली के गज्य को छोड़ कर सन्‌ १७६१ ६० में मार्च के मद्दीने में 
' सिन्‍्ध को पार कर के जल्‍दी से वद् अपने देश को लीट गया। इस 
प्रकार जिन इच्छाश्रों से प्रेरित होकर उसने सिन्ध पर आक्रमण किया 


॥ ९र६ ॥] 


था, थे सारी मिट्टी में मिल गई और वद जैसे खाज्नो हाथ आया था 
उस्री प्रकार वापिस चला गया । 


विदेशी स्वधर्मियों की सद्दायता द्वारा दिल्ली-रज्य को, हिन्दुनओं 
'के ध्ाक्रमण से बचाने के लिये सम रतीय भुसलमानों का यह अन्तिम 
प्रयन्न था। पन्द्दोनि पानोपत की लड़ाई को जीता; फिन्तु इस जीत के 
परिणाम स्वरूप उनकी महाराष्ट्र मंडल थी हिन्दु शक्ति को नष्ट बरने 
या मग्हर्दों की भ्राणयिनाशक पकड़ से मुसलभानी राज्य फे गले को 
छुड्टा कर उसठी रक्ता परने के अन्तिम अवसर या भी अन्त हो गया । 


इसके थाद कभी विदेशोय पठान दिल्ली म॑ पहुँच सफे | उन्दों ने 
शीघ्र द्वी घिंध नदी पार फरना घंद ऋर दिया | 

पानीपत के लाश फे पश्चात ढरदुओं की ०८ दूसरी प्रबल शक्ति 
का भी पंजाब में बड़ी शीम्रता से विकास हुआ | यह शक्ति सिफख-संडल 
की थी । इन शूरवीरों ने अपनी धार्मिक संस्था को धीरे २ स्थाश्ति किया, 
जिसे उन्‍्हों ने शबदीईों फेग्क से सीच फर शीघ्र ही पक शक्तिशाली 
गाज्य में परिणत का दिया। दसवें गुरू गोविन्द मिंहू जी तथा वीर 
योद्धा और अपने घम पर घलि देने वाले बन्दा बदादुर की अध्यक्षता में 
सिग्घ लोग हिन्दुओं को स्वतन्त्रता फे लिये पंज्ञाब में लड़े इन दोनों महा- 
पुरुषों की पूता हिन्दुस्तान ये ज्ञातीय हिन्दू-शूरधीरों फी श्रेणी में सदेव 
होतो रहेगी | बन्दा की अध्यक्षता में घुछ समय तक चे अपने 
देश फे कुछ भाग की स्वतन्त्र फरनमे में सफल हुए डिन्तु पंचनद फे 
अन्‍्तगत देश को हिन्दू राज्य के भीतर लाने का काम अब भी मरददों 
के लिये ही सुरक्षित पड़ा था। इस कठिन फ्राम को उन्हींने सम्पूर्ण 
किया और यदहयति मरहठा बीर अपने घरों से छुदुर छड़ रद्दे थे ओर 
शेर को उसको नीदमें हो लत्ञकार रद्दे थे तोभी उन्होंने द्विन्दू-ष्व जा फो सो थे 
अटक तक पहुंचा ही दिया। पएृथ्वोराज के पश्चात्‌ यह पहला द्वी मौका था 
जब दिग्दुओं की ध्वज्ञा यहां तक पहुँचो। जिस समय वे मुसलमानों 
सथा इमक सद्दायक नादिरशाह कौर अच्दाल्ली के मुगल राज्य फे 


| १३० ॥ै 


पुनमत्थान फे प्रयत्न को ध्पनी वीरता और साहस द्वारा असफल बना 
रहे थे, उन्हीं दिनों सिक्‍सों को अपने तड एक शक्तिशात्री सं 
संगठित करने का अवकाश सिल गया । पानीपत के युद्ध में इतनी बड़ी 
हानि उठा कर अब्दाली ने पंजाब के राज्य की अपन राज्य से मिलाने 
का ज्ञो थोड़ा बहुत सुख स्वप्न देखा था इस नई शक्ति ने उसमे भी : 
से बंचित कर दिया। अब पंजाब महाराष्ट्रीय हिन्दुओं के ईर्थ 
से निकल जाने पर भी मसलमानों के द्ाथ में न रह सका। श्रब्दाली 
के प्रस्थान ऋरते ही पंजाब के हिन्दओं ने उनके मोर्चो उर आक्रमण कर 


दिया श और यद्यपि वह्द दोबारा मिथ पार करके आया तो भी उन्होंने 
अपनी मसाठू-भूसि को स्व्॒तन्त्र करा ही लिया। शीत्र ही मग्हठों ने भी 
दिल्ली में प्रवेश किया ओर एक बार फिर वे सम्पू्यों भारतवप की स्वे१्र0 
राज्य-शक्ति बन गये। मिक्खोंने भी सोचा कि थे क्रभी भी श्रपनां 
शासन अपने प्रांत की सीसाओं के पार, पथ की ओर दिल्ली तक 

बढ़ा सकेंगे तो भी वे इतने शक्तिशाली हो गये थे कि अण्नी रक्षा 
बाइर से श्राने बाल्ले शन्न॒ध्यों से भल्लीभांति कर सकते थे | श्वत्: फिर कभी 
भयानक हठघर्मी नथा लोभी पठानों या तुर्कों की इच्छा सिन्धु पार करने 
की न हुई | उत्तटे सिक्‍तयों से ही सिन्धु नदी पार कर फे पनी जातीय 
ध्वजञा को बड़ी धूमधाम से क्राचुल नदी के किनारे तक पहुँचा ऋर शत्रु श्रो 
को नतमस्तक होने पर बिबश किया। इनके आंध्रक से मुसमलभान 
इतने भ्रयभीत हो गये थे कि पठानों के घरों में सिक्ष्तों का नास लेकर 
छोटे २ बच्चों को डगया जाता था | 


पान-हिन्द-दृष्ठटि स देखा जाये तो मुसलमान सवंधा अपना स्थाथ 
सिद्ध करने में श्रसमर्थ रहे । पनन्‍्हों ने पानीपत की लड़ाई में विजय 
तो अचश्य प्राप्त की पर इस बिजय सें वे उस यद्ध में हार गय॑ जिसे 
उन्‍्हनि हिन्द-पद-पादशाही स्थापित करने बलों के विरुद्ध उठाया था; 
अर पानीपत फे साथ साथ उन्हें सारे हिन्दुस्तान अर्थात्‌ अ्रटक से 
क्षेफर समुद्र तक के सारे प्रदेश हो हिन्दुओं के श्रव्रीन छोड़ना पढ्ा | 


[ १११ । 


पर उन्हीं दिनों जब कि हिन्दू इस बढ़ी लड़ाई को उत्तर भारत 
में अपने यवन विगेधियों के साथ लड़ रहे थे, एक चीसग लड्यफा 
इस भीषण तमाशे को देखता रहा भीर पूतंवा से धीरे २ हड़ने वालों 
पो श्लेणी में आने का प्रबन्ध करने क्गा। पानीपत की लड़ाई से इन्हें 
ही सब से अधिक प्रसन्नता हुई क्योंकि पानीपत की लड़ाई से छिन्दू और 
मुसलमान दोनों शक्त्िद्दीन हो रहे थे। अतः मरहरठों को बंगाल पर 
आक्रमण करने पे निश्चय को किसो अन्‍य समय के लिये उठाना पड़ा | 
पानोपत की लड़ाई के वाध्तविक विजेना न हिन्दू थे और न मुसलसान-- 
बरस ये धूत्त पड़यत्रद्ारी अभ्रेज़ थे जोकि उस युद्ध को ध्यानपूवर 
देखते रद्दे और उन दोनों की दुर्बत्नताओं का ज्ञाभ उठाते रहे | 


यद्यपि यह बात सत्य है कि पानीपत की लडाई ने ईस्ट इस्डिया- 
कम्पनी की छुछ दिनों के लिये आर जीवन-प्रदान कर दिया और 
मग्हठों फो घिकशा किया ऊि वे अप्रेझों के साथ अपना ओपतिम हिसाय॑- 
किताब करने के विचार को स्थगित कर दें, तथापि यह सोचना भूल 
है कि पेघल इस लड़ाई से ही अमपेझों को कोई बड़ा स्थायी लाभ हुआ 
हो क्योंकि हम आगे देखेंगे कि सरह्ठों ने शीघ्र ही पानोपत की ज्ञत्ति 
को पूरा कर लिया धा। यदि सरहठों में घरेलू झगड़े न उत्पन्न हुए 
होते त्था उनके सुयोग्य नेताओं वी असामयिक झुत्युपं न हुईं होतो 
तो पानीपत में हार होने पर भी उन्होंने अप्रेज्ों को भो जह्लीत लिया 
होता | अंग्रेजों की छफरुता मरहठों के पानीपठ में द्वार्ते के कारण 
उतनी श्रधिक न हुई जिसनी कि अन्त समय उनमें आपस में लड़ाई दो 
जाने के कारण हुई | 


इस विपय में मेजर इबानसबाल लिपता द--“परानोपत की लड़ाई 
भो भरहठों के लिये गौरव और विजय दी सिद्ध हुई। सरदठे हिन्दुस्तान 
ओर द्विन्दुच्तानियों के लिये जड़े, पर उनके द्वार जाने पर भी विज्ञयो 
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अफगरनों को अपने देश को लोट जाना पद्ाा और इसके पीछे उन्हेंने 
कभी हिन्दुस्तान के कामों में हाथ न डाला ॥? ह 

जब पअबठ्दाली के शीघ्र लोट जाने का समाचार ओर शुज्ञा तथा 
नजीबखां के प्रा्ता-पत्र मग्हठों के पास पहुँचे तो उनकी प्रसन्नता 
का पारावार न रहा। नागोशंकर ने पानीग्त की लड़ाई के दो महीने 
पश्चात्‌ लिखा था--ईश्वर का धन्यवाद है कि घम््म के स्तम्भ मग्हठे 
हरिभक्कों की सेना अच भी हिन्द की स्वामिनी है |” सेनापति का 
यह चीरता-पूणे अंतिम वाक्य क्रमशः एक के पश्चत्त दसरे मगहठें की 
ज्ञवान से सुनई देने लगा और सभी कहने लगे इसकी कोई चिन्ता नहीं, 
आखिर यह युद्ध है, हूम इसके लिये पुन: प्रयत्न करेंगे ।” 


इसी बीच में नानास'हव का स्वास्थ्य क्रमशः शोचनीय होता 
गया क्‍योंकि अन्तिम दो वर्षो से उनका शरीर शिथिन होता जा रहा 
था ओर इसी समय पानीपत का दुःखद समाचार उनको सिला | उन्होंने 
श्रबीरों की भांति इसे सहन करने का प्रयत्न किया, अपनी व्यक्तिगत 
दुःख-वेदना को छिपाकर अपनी ज्ञाति को इतना उत्साहित ओर इस योग्य 
बनाया कि बह अपनी परराजय का बदला ले सके ओर बढ़कर 
एक शक्तिशाली श्रौर विज्ञयी जाति बन जाय॑। किन्तु उसके दछदय में 
विश्चास, भाऊ तथा बद्दादुर सेनिक्रों और सिपाहियों की मृत्यु का दुःख 
ऐसा बैठ गया था कि फोई भी वस्तु उन्हें सांत्वव प्रदान न कर सकी | 
इनका स्वाष्ण्य पहले ही से ब्रिगढ़ता ज्ञावा था, इम चिन्ता ने दशा 
ओर भी शोचनीय चना दी ओर बन्त में वे २३ जून सन्‌ १७६१ इंस्वी 
को इस असार संसार से चल बस । उस समय उनकी अवस्था कंवल 
४९१ बसे की थी। इस प्रकार मरहठों के एक्र बीर नेता की श्रसामयिक 
मृत्यु ने सारी प्रजा को दुःख सागर में डुचो दिया। 


उनकी योग्यता कौर उनके चरित्र के सम्बन्धा में यहां कुछ लिखना 
है। उन्हें इनके काय, शब्दों की अपेज्ता अधिक बतला सकते दूं । 
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समका राज्य-प्रबन्ध भी न्‍्यायपूर्ण और सर्वप्रिय था। उनके शासन-कॉल 
को मरहठे अब भी घन्यवादपुत्रकत स्मरश करते हैं । महाराज शिवाजों 
के हिन्दू-पद-पादशाही स्थाणित करने के उद्देश्य को कार्य-रूप सें 
परिशुत करने का कार्य उन्हीं के करते के लिये सुरद्धित पड़ा था | चाध्तव 
में उन्‍होंने ही सारे भारतवप को यक्‍नों क पंजेसे मुक्त कराया । उनके राज्य 
काल में, 9४ब्रीराज की पराजय के थुरे दिन के छः सगे वर्ष पश्चात, 
आज हिन्दू-गोरव सबसे ऊँची चोटी पर पहुँच पाया था । निस्सन्देह यदि 
थे संसार मे श्रपने समय के सचसे बड़े आदमी नहीं, तो भी महान 
ब्य करयों में से अवश्य थे | बाल्लाजी-उपनाम भानास हब-क्ी असामयिऋक 
स्रत्यु से जो श्र का हानि हुई बह पानोपत को लड़ाई फी हानि से 
यदि अधिकन थी तो उस से किलो अंश में कम भीम थी। ये दो 
बड़े भयानऋ श्राघात इस जाति पर एक साथ पड़े । इन घटनाओं से 
जो राष्ट्र को धक्का लगा उसऊी च्ञति-पूर्ति के लिए कुछ समय क्लगा । 


१६ 
धरवचीर पाधीराओ 
कीमुवगधिततिबा वावत्योप्यर्त परिरक्षितुम्‌ | 
न खलु वयसा नात्येवाय॑ स्वकार्य सद्ोभरः ॥ 
मानासाहेब की सृत्यु के पश्चात्‌ मरहठों की नेताविद्यीत देखकर 
ओर यह विचार करके कि पानीपत की लड़ाई में हार होने के कारण 
महाराष्ट्रमण्ड नष्ट हो जञाएग, शत्रु ल्ञोगों ने सिर उठाया और 
चारों ओर से उसे घेर लिया। हैंदृशअली को झअबसर सिलते गया 
शोर उसमे मैसूर के राज्य को हिन्दु-राजा के हाथ से छोन 
लिया तथा मरहटों के दक्खिन राज्य पर आक्रमण किया। निजाम 


घीयद व्यक्ति बालक होता हुआ भी स्वामी बनकर राज्य को संभाल सकता हे | 
यद्यपि इसकी आयु क्लीटी है तो भी यद स्वभाव से दी अपने राज्य का काय भार 
उठा सकता हे | 
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हैदराबाद अपनी उद्मिर की हार का बदला लेने के लिये बड़े जोर 
से तय्यारी करने लगा। अग्रेज़ भी यथाशक्ति नोच-खसोट करने 
का प्रयत्ष करने कगे। उत्तर से मुसलमान ही नहीं, बल्कि राजपूत, 
जाट और दूसरे राजे भी मरहठों के द्वोदी बन गये | हर एक का यही 
प्रयत्न था कि अपने राज्य को जितना अच्छा हो सके, बना लें। टीक 
उसी समय जब्च कि मरहटों के शात्रु उनको चार्गें श्रोर से घेर कर न 
करना चाहते थे, तथा उनके हिन्दु-स्त्रातंत्पय के महान, उद्देश्य को मिद्री 
में मिलाने का प्रयत्न कर ग्हे' श्र, ग्घुनाथ ग्रयनी नीच इच्छा से प्रेरित 
होकर महाराष्ट्र-मण्डल को, चलबाइयों का एक दल बनाकर; लड़ाई 
करके छापने अधिकार में लाना चाहता था | 

ऐसे समय में राज्य की भारी जिम्मेदारी तथा ऐसे कठिन 
समय में गउ्य का सारा उत्तरद,यरित्व बात्नाजी के द्वितीय पुत्र 
माधोराश्रो के सिर पर पड़ा। उस समय उसकी अ्रतरस्था सभी फेवक 

ह ह ढ्‌ बी 
१७ वर्ष की थी । हिन्दू-ज्ञाति के सोभाग्य से उसमें अपृर्व गुण धर 
सम्मोहन-शक्ति विद्यमान थी और बढ हिन्दू-पद-पादशाहो में, जिसके 
लिये उसके पूर्णत अपना लहू बढ़ा चुके थे, इतने श्रतुर्क्त थे कि सत्की 
अध्यक्षता में महारा्ट्र-जाति ने अनेक कठिनायों पर विजय पाई और अपर 
राजनैतिक अस्तित्व को शत्रु ओं के बिगेषों के होते हुए भी बनाये ग्खा 

सबसे पहले निज़्ाम दंदराबाद ने अपने भाग्य को आजमाया 
उसने यह अयुमान करके कि परहल़ों की रा कत नट दो गई हे सी* 
पूना के लिये यात्रा आरंभ कर दो | मग्ह॒ठों करा, जो हिन्दू धर्म की रच 
फा बड़ा उठाये हुए थे, परिद्वास करने के लिये उसने टोंक के 
हिन्दू-मन्दिर को प्रपचित्र और नट्ट कर दिया लेकिन जब मरदठे 
अपनी राजवानी को बचाने के लिये ८० हज़ार चीरों की सेना कर 
उसके मुकाबले में श्रा डंटे तो बद्ू निराश हो गया। उसको उगली 
पर भारी द्वार हुई और दुम दबाकर बह पीछे भाग गया । लेहिन रघुनाथ 
राव बड़ा नीच व्यक्तित था। उसने पढ़यन्त्र रचक्रर अपने द्वी नव- 


+ डे व 


युवक भतीजे माधोराशों के विरोध में मरहठों के दो दल कर दिये। 
ठाफ़ इसी समय निन्ञाम मरहठों का भ्राश करने के लिये एक बड़ी 
भारो सेना लेकर दूसरो बार ग्राया | भोंसले और दूसरे मरदठे-सरदार 
बास्तव में उसके पक्तपाती दो गये थे । 


महाग््ट्र का इतिदास पढने से ज्ञात होता है छि ऊई बार लोगों में 
स्वाथथपरता तथा राष्ट्र बिगोध की भावनायें फलों; किन्तु जब कभी जातीय 
गोरेब के भग द्वोने की सम्भावना दिखाई पढ़ती, वे जातीय प्रतिष्ठा को 
बचाने फे ज्ञिए श्रपनी शब्रुतान्नों को भूल जाते जिससे स्वार्थपरता तथा 
गष्ट- विरोधी भावनायें स्वत: मिट जाया करती थीं ओर लोग शीघ दो 
भद्दारा्र-मंडल के पत्तयाती बनकर, उसके उद्देश्य की पूर्ति में लग जाते 
थे | यह गुण मरहठों मे बहुत काल तक विद्यमान रद्दा | इल बार भी 
ऐसा दो हुआ । मरहठे सरदारों ने, जो गृद-कलद फे कारगा पेशवा के 
विरूद्ध निज्ञास के पततपाती दो गये थे, उसका साथ छोड़ दिया झोर 
मरहूठा-दुल में सम्मिज्ित हो गये | निज्ञाम बड़ी सयासक परिस्थिति में 
पड़ गया | सन्‌ १७६३ ई० में राक्षसमुयन में “एक बढ़ा भयह्र यंद्ध 
हुआ, जिसमे मरहठां की बड़ी शानदार विज्ञय हुईं। निज्ञाम का दीवान 
मारा गया । उस# २२ सरदार घायल हुए और पकड़े सये । उम्रकी ही प्र 
पर युद्ध की सागो सामप्रा मग्हठों के ध्वाथ लगो। उद्‌गिर की द्वार का 
बदला लेने फे जिये और पूना में करभरी समियत करन फे अधिकार को 
झताने के जिये उसने आक्रमण फिया था किन्तु उल्टे उसे मरदरठों को 
अपने र।ज्य का फुछ भाग देना पड़ा, जिस की वार्पिक आय ८२ लाख 
रूपये से कम्न न थी | यद्द पहली लड़ाई थी, जिस में नवयुत॒क पेशवा ने 
चीशता दिखाई ओर धिज्नय प्राम करके यश प्राप्त क्रिया । इस त्रिजय फे 
कारण सब लोगों को विश्वास द्वो गणा कि इस नव्युब॒क पेशवा में नेता 
वनमे के सारे गुण वर्तमान दे अतः यह उनकी जाति का भलोगमाति 
नेठृत्व कर सकता है और आपत्तियों से राष्ट्र को सुरक्षित रखं घकता दे । 


मिज्ञाम दैदरावाद के मन में यह बाव बिटा कर कि मरइठे 


[ १३६ ] 


पावीष्त की लड़ाई में पराज्िन होने पर भी शक्तिहीन नहीं हुए हें, 
साधोराओ साहसी हैदरअली को दण्ड देनेके लिये अगे बढ़ा | दृदरअल्री 
पानीपत की लड़ाई का लाभ उठाकर मैसूर के एराने हिन्दूराज्य को विध्वेस 
करके वहां का नवाब बन बैठा था और उसने मग्हठों के भी कृष्ण 
नदा तक के राज्य पर धावा कर दिया था। सन १७६४ ई० में 
माधोगआओ ने हेदर अली पर आक्रमण किया | मग्हरठान पुनः धरचाड़ को 
ले क्षिया | घोरणडे, जिंचरकर, पटवधन ओर दूसरे मरहठे सनापतियां 
हेदरश्र॒ली को चारों ओर से घेर लिया । 

यद्यपि हेंदर झत्मी बड़ा चतुर सेनापति था, तथापि रत्तीहल्ली के 
सैंदान में जी तोड़ कर लड़ने के पश्चात्‌ उप्ते अनुभव हो गया कि चढ़ 
शब्ओं के सामने अब श्रधिर नहीं टिक्त सऊता । यह विचार दृढ़ धोते ही 
वह बड़ी चालाकी केसाथ पछे हट जाने के विचार से अपनी शाःधानी 
की श्रोर लीटा किन्तु विदनूर के पाल साथोराव ने उस आग स रोड . 
लिया । एक भय नझ लड़ई हुई जिपमें मुसलमानों की बढ़ी भारी हॉवि 
हुई । इस लड़ाई में कमान माधोराओ के द्वाथ थी । उन्होंने ऐसा भर्यकर 
आक्रमण किया कि यवनों के छक्तर छूड्ठा दिये। हेद्रबली के साथ 
फ्रांसीसियों द्वारा शिन्षित बड़ी अच्छी सेना भी थी फिरभी वह छुरी प्रकार 
हार गया श्रीर इसऊे छज्ञारों घोड़े, छोट, तोपों विज्ञयी मग्हठों के हाथ 
लगीं। देदरञ्ली ने सुन्ह्‌ के लिये प्रथ्नना की त्तिसको मरहरठां मे 
स्त्रीजार कर लिया । इस सुल्हनामे के अनुसार जो देश मरहठों न जीते 
उन्हीं के पास रददे और २२ लाख रूपया 'कए ओर “दिया! का बच्षया 
वसूल किया | 


यदि माधोरा प्रो की इच्छानसार काय हुआ होता तो उसने दृदरश्रली 
को इस शतंपर भी न छोड़ा होता लेकिन रघुनाथरातओो का नीच लालच 
मरहठों के लिये दृद्र॒श्नली ओर नजीबसखां की अपेक्षा अधिक हानिकारक 
सिद्ध हुआ । जब छि पेशवा रणभूमि में हिन्द शक्ति के विशेधियों का 
मुछाचला कर रह। था ठोक उसी समय उसने कई बार नवयुवक पेशवा 
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के विरुद्ध बगावत की । संसार की कोई बस्तु रघुनाथराब की शक्तिशाली 
होने को इच्छा को नहों दबा सफ्तती थी और जिस पद्‌ के लिये वद्द 
प्रयज्ञ कर रहा था, उस के लिये बह सर्चैथा अयोग्य था। उसने स्वतन्त्र 
रूप से अपने भतीजे फे विरुद्ध विधर्तमियों के राजा फी सद्दायता करने 
के नीच उपाय का श्रवलम्बन किया और जब कभी लड़ाई में ध्वारकर 
पकड़ा जावा और कैद क्रिया जावा दो. अन्न-जल छोड़ भूखों मर जाने 
की घमकी देता तथा इसी प्रकार की और बातें करता रहता | मुगल- 
राउय के इस प्रकार के आपत्तिजनक दावेदार के साग्य का निर्णय एक 
क्षण में ही, घक्र बूंद शहर देऊर या उसके बदन में हंसी हंसी में एक 
तीखी तलवार घुसेड़नर अथवा पेशया के दो अश्रुत्रिंदु्शों के कारण 
हो सकता था | किन्तु यह नवयव॒क प्राह्मए-्गा जकुमार सबच्वनता और 
धर्म की मूर्ति था । उसने अपने चचा रघुनाथणव को, उसके राज्य के 
भांट देने के भस्ताव पर, यहां तक लिय दिया %ि““बचा | आप राज्य 
बांटन के लिये कहते हैँ, किन्तु सोचिये कि इस बड़े राज्य का मालिक 
पौन है ) क्‍या यह किसी की निज्ञी सम्पत्ति हैं) सदस्नों शूरवोर तथा 
राजनीतिक्षों ने इस इतना पड़ा धोर प्रभावशाली पत्रान के लिये प्राण- 
पणश) से कार्य किया है । राउ्य को बागठोर सपेव एक पथ-प्रद्शक फे द्वाथ 
में हयी च,ड़िये । लेडिन यदि इस यांटकर खण्ड-खण्ड करके भिन्न- 
भिन्न गज्य घना दिये जाय तो क्या ये राज्य इस प्रकार अपने प्रभाव 
और शक्ति को अक्ुण +ख सकेंगे ? मैं सोचता हू कि ऐसाः कभी नहीं 
हो सकता । इसको घांटकर शक्तिद्दीन बनाने की अपेत्ता में यह अधिक 
अच्छा समझता हू कि में अपने आप फो श्ससे बिलकुल प्रथक्‌ करत, 
ओर आाप को विना किसी प्रतिदन्द्तिता के इस राष्ट्र्मण्डक्ष फा नेता 
वसा दूँ । में झ्धिनायह के दावे को स्वेधा स्यायकर आप की सेना में 
एक्त सिपाही के हूप में भर्तो हो ज्ञाऊंगा । जो कुछ आप सुमें निवाद फे 
लिये दोगे उतती पर अपना निर्वाद करूंगा; किन्तु में आमनेवाली सन्‍्तान के 
सामने अपनी गणना ऐसे व्यक्तिके रूपमें नहीं फराना चाहता जिसने अपने 
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सिज्ञी स्वार्थ के लिये मद्दाराष्ट्र साम्राज्य का बलिदान कर दिया हो । 
किन्‍्त मरहठों वे कुल्त में रघुनाथ जेसा दूसरा कोड अयोम्य अर 
चंचल प्रकृति का पुरुष पेदा नहीं हुआ था | सलिये महागए्रबाली वल्त- 
वान, न्‍्यायशील तथा ग्वीर पेशदाके रहते हुए कभी भी रघुनाथरात्र कौ 
झपना नेता न मान पाते भले ही बढ़ इस पद को पहुण कर लता | 





१७ 


पानीपत की लड़ाई का बदला 


“सरहठे अपनी भलाई करने वालों के प्रति सददा कतन्न और श्रपने शत्रुश्रो 
के प्रति निर्दगी द्ोते हँ । यदि उनका कोई 'पमान करें तो वे उसका बदला लेने के 
लिये श्रपनी जान जोखिम में डाल देते हैं ।--दयू सगि 


जिन लोगों ने पानीपत की लड़ाई में मम्धठों के विपक्ष प्व॑ भाग 
लिया था, इनको उचित दगड़ देने के परम कर्चत्य का मसदहठ, घरल, 
मगड़ों तथा श्रापत्न की फूट तथा देदाली और टीपू की नई शाक्षया। का 
सामना करत हुए भी. किस प्रकार न मुत्ता सके । नानासाइब में सरने 
'क्े पीछे ऋछ समय तक दो सन्ध्ठा-प्तरदार होल्कर आर शिन्दे उत्तगो- 
"भारत में मरहटों के अधिकांगों की रक्षा अपनी शक्ति अधृसार ब्ब्ड़ी 
उत्तमता से करते रद्ध | जब घरलु लड़ाइयाँ बथा बबुकशराब के घड़यनर्त्री 
'का उचित प्रवन्ध ही गया तब मन्‍्धागव ने सन १७६६ ३० मे वर्पातियां 
को दण्ड देने के छिय एक सना बिनीयाले की अध्यक्षता मभ॑ उत्तरी भारत- 
वर्ष की ओर भेहने का निश्चय किया तथा उत्तरसें गहले बाल सर मरहठ“: 
सेनापतियों को आज्ञा दी कि वे इससे मित्र जांय | दिन्दु-राज्य के प्रमुत्य 
को पुन: स्थापित करने छोर उसको शअ्राक्षाओं का पालन कराने के 
ये से, तथा किन छोटे २ हिन्दू-राज्यों ने सन १७६१ इ० के पोछ 
ठ-राव्य को नाश करने का उच्योग और उपाय किया था, उत सत्र 
को शक्तिहीन बनाने % लिये, मरहठों की शक्तिशाली सेना नत्रदा नदी 
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पार करके घुन्देलखएड में जा पहुँची ओर छोटे छोटे विद्रोह की द्ाती 
हुई तथा हठी और 'घनी शज्ञाओं तथा तालुफे दारों को दण्ड चेती हुई 
यह सैमा बिना किसी विशेष विरोध के चम्बल नदी पर पहुँच गई। शाद 
लड़ने को तैयार हो गये और आगश इस्यादि दुर्गों को, जिनकी कि इन 
सोमें मे पए्ीपत की कड़ाई के समय से हदप कर रखा था, वापिस करने 
थी इन्कार फर दिया। भरतपुर के पास एक धमसान की लड़ाई हुई। 
जाट बड़ी शूर्ता और बीरता के साथ सरहतठों से लड़े, किन्तु अन्त में 
मरहठों के झाक्रमण को रोकने में झछतमर्थ होऋर+ लक्षाई में अपने सहस्नों 
मरे हुये साथियों, अग्ने खेभों, अपने द्वाथी घोड़े भौग लड़ाई के सामान 
की छोड़ कर भाग गये । यद्व सारी सामरप्री मरहठों के द्वाथ ऊगी । इसके 
पश्चाचे शीघ्र दी उनके मेता नव्वायर्सिद्द ने मसहठों का दब,या हुआ भाग 
सौटा कप भौर ६४ लाख रुस्या इपद्वार रूप मे देरर सनसे सुलद कर 
लो। अब म-हर्ठा की सेना दिल्लो के दस्वाज्ञों को ओर धदी | फन्दें यह 
झआाशा थी कि उनके शत्रु उनका घढा शामना कॉगे। लेकिन भस मकार 
ओर बूढ़े नगीयखों ने जब मरदठें के विजय करते हुये आने का समा+ 
चार सुना तय उसमे बड़ी नम्नता और दीनता के साथ मरहठों के शिपर 
में आकर उनसे पाण-भिक्षा मांगो। इसके अविरिक्त वद ओर भी सब फुछ 
करने की पद्येत था । जो छुछ द्वाता में लूटा था, मग्दठों फे हवाले कर 
दिया और उनके लिये दिल्ली का मार्ग अबाधित बना दिया । बह चाद्वता था 
कि छिसी प्रकार जान धर शाय, साकि बह पुनः उचित्त समय पर उनके 
विरुद्ध पड़यन्त् रच सके । पर इस आए दस णुन्नीपत की छदाई के रचने 
वाले मकर को मरहठों की मतिदिंसा फो अधि से कोई सुरक्षित रू रख 
सकता यदि मृत्यु वाच में आकर इन मनुष्यों के क्रोध से--शिनकी 
गनोपत में हार हुई थी--उप्तकी रप्ता न करतो | 


भरहठ ने दिल्ली मे प्रवेश किया । पर अकदा छौर ओऔरंगरजेच को 
तजधानी में कोई भी उनका सामना करने यात्रा न निकला । आअद्मदशादू 
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अव्दाली ने जिसकी बुद्धि अन्तिम लड़ाई के श्रन्त में ठीक हो गयी थी 
ओर पेशबा से पढ़िले ही से पत्न-ब्यवहार करने लगा था, अपने राजदूत 
फो पुना भेजा | बहुत बाद-विवाद के पश्चात दोनों पक्त एक समभीति प्र 
पहुँचे जिसके अनुसार अहमदशाह श्च्दाली ने प्रसन्नता-पृषक सन्वि के 
नियमों को स्वीकार किया कि श्रच्र वद्द दिन्‍्दुस्तान के राजनेतिक कार्य 
में कमी भाग न लेगा और साथ ही उसने मरहठों को भारतवर्ष 
संरक्षक भी मान लिया | इस प्रकार पानीपत के विजयी ने स्व श्रपरत 
विजय और उन इच्छाओं की तुच्छता स्वीकार कर ली जिनसे प्रेरित 
होकर इसमे लड़ाई ठानी थी, और साथ ही मगहठों की शक्ति क्रो भारत 
चर्ष को सबसे महान शक्ति मान लिया | श्रफ़गानों की जड़ को इस प्रकार 
भारतवर्ष के राजनैतिक ज्षेत्रसे खोद और दिल्‍्लीपर अ्रधिकार करके मरहट 
ने अर पठानों और रुद्देलों का भी विच्छेद कर दिया । वास्तव में दनी 
ही मुसलमान शक्तियों के केन्द्र श्रे। भारत के शासन की बागी 
हिन्दुओं के हाथ में जाने से रोकने के लिये ये अब तक भी जान तोड़ 
कर लड़ने फे लिये तैयार थे। लेकिन उनकी परीक्षा का भी दिन भी 
गया । -जो अपमान ध्रीर अत्याचार रूद्देले और पठानों ने पानीपत » 
त्लड़ाई में मरहठां के साथ किये थ उनका स्थ्य्ण करके ही उम्हनि बदला 
लेने के लिये तनवारें उठाई थीं | इन प्यपमानों तथा अस्याचारों के स्मस्ण 
से जो प्रतिद्दिंसा क्री शक्तियां उभरती थीं वे शायद नष्ट होने पर हु. शास्त 
दो सकती थीं, श्रस्यथा उनको भुलावे में नहीं डाला ज्ञा सकता था। इसे 
बान की रहदेन्न शरीर पठान भी अ्च्छो तरह जानते थे। व्रत: वे अपने 
पुराने अमुभवी नेता दा फल २हमत ओर अद्टमदखां बंग्श की श्रध्यक्षता 
में मित्र गये और उन्होंन इृढ़ श्रतिज्ञा की कि वे मरहठों का दर प्रकार से 
मरते दूध तक सामना करेंगे। इन दोनों ही नेताओं की पानीपत के युद्ध 
का विशेष अनुभव था । 

हिछ दिन दिल्ली शा ग्ड कर मगहते द्वाव में प/ईँचे। उन्‍हें बहां यह 
मालूम हश्ना कि शपुओ्रों को सेना बद्दुत ही विशाज दे । उस समय ७० 
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दज़ार हथियार बन्द मुसलमान-सेना तैयार थी | परन्तु मरइठों से उनको 
संख्या पर दुछ भी ध्यन न दिया, और घमसान की ल्ड़ाइयां छिड़ व; 
जिनमें गड्दकी निदेधता फे साथ पठान ओर रहेन काटे गये। सन्पश्चात्त 
क्लिजे-पर-फ्लित्ना, शहर-पर-शहर शदओं के हाथ से छीनते गये और . 
द्वाये को पठानों से साफ कर दिया । झौर झ्यागे यदू कर रष्देलखूएड 
ब्याक्रमण कर दिया ओर स्ट्वेलों का थी--पठणनों दी तरह घदी  < 

से नाश कर दिया। सस्यु ने मज्ञीवर्रों को मरहठों को क्रोध, से 
लिया था, लेकिस उसका पुत्र जबेथखां झ्रभी तक श्यपने पिता फे 
अपने पार्पो का प्रायश्वित्‌ करमे थो खचा हुला था। उसने शुक्कताल के 
क्रिसे की अमभेद दीवारों के पोे शरया ली । मरहठों ने सीधा जज 
पर आक्रमण छिया और उप्त पर भयंकर गोलाशारी करनी आरम्भ 
दो। पन्‍होंने फ़िने के भीतर पे सैनिक विभाग को ऐसे नष्ट किया कि 
जगेथर्यां क्मक्रीरता करने में असमर्थ हुआ। अस्त को एक रात 
घुपके से भरात निक्ता और गंगा को पार करके बिजनोर पहुँच गया। 
यह समाचार पाकर मरहतों की बदलः लेने वाली सेना भी विज्ञनोर 
ओ। घल पड़ी और गंगा को पार करतो हुई बिजनौर पहुँचो। यहां 
जयेधरवां फे फ़िसे की रक्षा फे लिये सोपस ने मियुक्त थे! ये 
मग्फठों पर गोलियां घर्साने लगे परन्तु मरहठों के तोपखाने पर 

कर लिया और उन दोनों शक्तिशाली सेन को को,ज्ञो ठन्‍्हें रोमने 

कर रही थीं, परास्त किया और द्ञारों रुद्देनों को मौत फे पार उतारत॑ 
हुये ग्रिजनौर में ज्ञा घुसे । सारा ज़िला उनके घोड़ों की टापों से ५ 
ज्ञाने लगा। ज्ब्रेथखां भाग कर नजोपषगद़ पहुँचा। मरदटठों मे बद्ां तक 
घसका पीछा किया और फतेहयद पर भी अधिरार रर लिया। यहां पर 
उन्दें झपार प्रसभता हुई, क्योंकि मरहठों का भो सामान पानीपत को 
क्षट्टाई में पठान भोर रुद्देलों फे हाथ 'चला गया था। षद्र सव अव पुनः 
विजयी मरद्ठों के द्वाथ झा गया। अथ उसको पूर्गरूय से विज्ञय प्राप्त 
दो गई थी। जयेथसां की स्त्री और वर्धो को भी मरद्दठों ने पकड़ लिया । 
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जैसा पाशविक शत्याचार निर्देयी रुद्देलों द्वारा मग्हठे स्त्रियों श्रौर बच्चों पर 
पानीपत के सैदाल में किया गया था, यदि उसी प्रकार की निर्दयता और 
अत्याचार मग्ठे नजीबखां श्र जवेथखां फे परिवार फे साथ ऋग्ते 
तो अन्याय नहीं कद्दा जा सकता था; किन्तु शान्ति-प्रिय हिन्दुओं के 
परम्परागत नियम के अनुसार मरहठे न तो किसी के घस को छुड्ते थे 
ओर न उनको अपने खेमे में लाकर क़त्ल ही करते थे। हिन्दू-वीर्गे ने 
ययपि इस राक्षसी राय पर कमी हाथ नहीं इठाया, फिर भी उनका डर 
सारे मद्देलों और पढानों के दिलमें ऐसा वेंठगया था कि मग्हठा श्रश्शरोही 
को देखते ही साग गांव-का-गांत ही घर छोड़ कर भागना शाग्म्भ कर 
देता था। रुदेलों के जो सेनापति जीवित रद्दे, तगई के घने जंगलों में 
भाग गये | चर्पाकाल प्रारम्भ हो ज्ञाने के कारण हो वे प्रतिहिंसा-ज्वाला 
से बच रहे अन्यथा उन्हें भी मृत्यु का आस्वादन करा दिया जाता | इस 
प्रछर सरहठों ने पानोपत की हार का व्याज-सहित शत्रुओं से 
बदला लिया । 


धर्म-ध्वज्षा को तराई के बनों की सीसा तक पहुँचा कर तथा 
अपने शत्रुओं को भयभीत करके मरहठे पीछे ज्ीटे । सभ्‌ १७४७१ 
३० में मरहठों को सेना दिल्ली को वापिस लौट पड़ी। वहां पर 
महाराष्ट्र के राजनैतिक पुरुष अपने अपने सेलापतियों करी विज्ञय का लाभ 
पहिले ही से उठा रहे थे ओर शाह आलम को, जोकि मुगल साम्रज्य का 
उत्तराधिकारी था--अपने हाथ में लेकर भारत में सर्वश्रेष्ठ शक्ति प्राप्त 
करने के जो-ज्ो उपाय अंग्रेजों और शुज्ञा ने मिलकर सोचे थे, उत्हें 
निष्फन्ष कर दिया। उन्होंने शाह आलम को विवश किया कि वह 
हिन्दुस्थान के राज्य चकाने तथा रक्षा ऋरने के अधिकार तथा उत्तर 
दायित्व का सारा भार मग्हठों के हवाले कर दे ! इसके बदले में उन्होंने 
से हिन्दुस्तान का नाम-मात्र का सम्राद मानना स्वीकार कर लिया | उसे 
नाम-सात्रका सम्राट मानने के लियेभी मरहठे तवतक तैयार न हुये जबतक 
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घट पानीपन फी छड्टाई के दिन से आ्राज़ तक थी शेष चौथ अदा करने और 
नेये विजित राज्य को बरावर-यात्रर वाँट तेने के लिये सहमत न हुआ | 
यद्यपि यह कारये एक बार सन १७६१ ६७ में हो चुका था लेकिन सन्‌ 
१७७१ ६० में पू्रो रीति से हो गया | रूद्ैले और पठानों को इस भयामक 
हाए के पश्मात मुसलमानों वा थोई ऐसा राज्य न रद गया जो दिन्दुओं 
के मारे डिन्दुष्वान फे महाराज दोने फे विरूद्ध आवाज़ प्रठाता। मानों 
उसी साक्त मुसलमानों का स्वतन्जना, शक्ति और सारी इच्छानों का 
अन्तिम संस्कार शो गया। मुगल, छुफे, अकृगान, पठान, स्ट्रेले, फारसी 
तथा उत्तरों और दक्तिणी मुसस्तमानों फे सारे सम्प्रदायों ने लड़र॒र बदला 
लेने वाले हिन्दुओं फे ह्वाथ से मुसणमानी राज्य को छुट्ान का प्रयत्न 
क्रिया, कैकिन मगहठों ने उनके सभी प्रयत्ञें को निः्फत्न कर दिया इस 
प्रकार उन्दोंने भारत साप्राष्य फे संरक्षक के शाही अधिकार 
की ४० बय से श्रधिक अपने हाथों में स्का वथा जो इसके 
लिये लड्ढटा, उसे नोचा दिसाया। सन्‌ १७०१ ६० के बाद मुसलमानों की 
शक्ति भाग्तवर्ष के गाजनितिक छोर में न रही। इस प्रकार हिन्दुओं ने 
उनकी शक्ति का श्रन्‍्त करके वअटफ से समुद्र तक फिर अपना स्वतम्प्रता 
प्राप्त की | श्रय पेबल एक ही दावेदार था, भिसके विदुद्ध उन्हें संघर्ष भौर 
लड़ाई करनी थी | यह दावेदार मुसलमान नहीं थां,पर षद्द ऐसा था जिसका 
कि स्वभाघ, ढंग और सानसिक शक्ति मुसलमानों से ग्रिलफुक्ष भिन्न थी। 
पद्त था अंप्रज्ञ ! 


यदि मरहठों फी दो सेनाश्रों फे मद्दाराष्ट्र से उत्तर में चलते जाने के 
पश्यात शरवीर दैदरभनज्नी अपने भाग्य को पुनः ध्याज़माने के लिये न उठा 
होता कोर मरहठों के प्रभुत्व को दक्खिन में भ्स्यीक्रार भ करता तो यहद्द 
एक घड़ी अदूभुव यात हुई होती | माधोगव ठुंगभह़ा नदी को पार करता 
हुआ प% शक्तिशात्वी सेना के साथ दुर्ग के पीछे दुगे जीतता ओर शरुक्रों 
फो हर जगदद दराता हुआ बढ़ता गया एक दूसरी सेना द्दरअत़ो को 
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भयभीत करने के लिये जबकि वह अनावदी के जंगलों में घुस गया स्था- 
पित की गईं | एक रात जब यह सेना मट्टू फे पास खेमा डाले पड़ी थी, 
हैदरअली अपने वीस हज़ार चुने बीरों के साथ जंगल से निकल पढ़ा 
ओर शेर दी भाँति अचानक मग्हठा-सेना पर टूट पड़ा। किन्तु सोमाग्य- 
वश हैदरअली की तोप की पहिर्ल' ही गरज पर मरहठा सेनापति 
गोपालराब ज्ञाग उठा । इसने तत्काल ही खतरे को ताड़ लिया | न्सने 
सोचा कि यदि में तनिक भी हिचकूंगा तथा दुबलता प्रकट करूँगा तो 
सारी सेना जगनेके पहिले ही मार डाली ज्ञायगी । वह अपने घोड़ेपर कूद 
कर सवार हो गया श्लौर श्वपने कण्डे को लहराते हुए अपनी जगह पर 
खड़े होकर आज्ञा दी कि खतरे का डंक्रा जाओ | इस भयानक शब्द 
को सुनकर सारे सिपाह्दी उठ बैठे और बिछोनों को छोड़ कर रखनत्षेत्र में 
आया डटे | अच शब्रुओं की भयंकर अप्नि भड़की, घमासान की लड़ाई होने 
लगी । घुड्सवार सैनिरू घायल हो होकर प्रथ्नी पर गिरने लगे | द्वैदर- 
अली की तोपों की गरज और उसके गोज्नों की बाढ़ ने मरहठों को पीछे 
हटा दिया, लेकिन गोपालराव निर्भयता-पृत्रक अपनी जगष्ट पर डटा रहा 
झोर ललकारते हुये श्रपना मण्डा फहराता रहा! लड़ाई के खतरे 
वाला डंका 'झब तक बज रहा था । सेनापति का सहायक पास ही खड़ा 
था + एक तोप का गोला लगा ओर उसका सिर ठुरूड़े २ दो गया। लोहू 
फुद्दारे की भाँति निकलने लगा ज्ञिसस मरह॒ठा सेनापति लोहू से भंग 
गया । फिर परशुगम भाऊ घोड़े पर सवार हशआआ ओर अपने स्थान पर 
डट गया । उसके घोड़े के एक मोली ल्‍ूगी और बह मर गया, तब वह 
दूसरे घोड़े पर चढ़ा । पज्यों ही उस पर गया, त्यों डी वह घंषड़ा भी तोप 
का गोला लगने से सर गया। इस पर सेनापति चंचल हो उठा। वह. 
फिर तीसरे घोढ़े पर चद्ा और मृत्यु के मुँह में खड़ा रहा । यदि वह भय 
ब१र घबराहट से ज़रा भी पीछे हटता तो शत्रु अचानक आक्रमण कर 
देते ओर सारी सेना विजयी शप्रुओं के द्वाथ में फंस जाती, किन्तु सेना- 

पति के साहस को देखकर सारी सेना में फिर साहस आ गया। मरहठों 
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फी सारी सेना--सेनापत्ति से लेकर सिपाहदी तक-शद्॒झ्रों की म्'भा के 
सामने क्ञोष्ठे की दीवार की तरह ग्व्ठो गही । जब दैदग्यली सप्ीप आया 
तो मरहठों के अजेय साधृपत को देखकर हका-चका हो गया ओऔर जिधर 
से आया था उसो ओर शोघच्र लौठ गया | युद्ध जारी रहा । 

पे ठे, पटवर्घन, पास्से और दूसरे मरहठा-सेमापति हैदग्अत्री का 
पीछा जगह-जगह पर करते रहे कौर मोती ताक्लाय पर उसे अपने हार्थों 
में करके उसकी सारी सैना काट डालो कोर उसका खेमा, उसके हथियार 
तथा झनेकों युद्ध सामप्रो अपने हाथों मे कर ली। मसाहठों फी इस 
थार प्रबल इच्छा थी कि इंदरहली के नाम को राजमैतिक 
क्षेत्र से मिटा दें, किन्तु ठोक उप्ती समय उन्हें पुना से पक पत्र 
मिला, जिसमें लिग्या था कि पेशवा बहुत बीमार पड़ा 
हुआ है, लड़ाई बन्द करके राजधानी में चले आश्ो। मसग्हठा रेंसा- 
पति ने इस पत्र के कारण यित्रश दृद्रश्नलो से सुलद्ठ कर ली, 
जिसके अनुसार हैदग्तलोी ने मरहठा-स्वगाज॒!। प्रान्तों को लीटाया 
ओर लड्डाई न्‍्यय के अनिरिक््त ४० इज्ञार रुपये दपद्दार रूप में 
ओर दिये । 


जिसके छुयोग्य नेतृत्व में मरहठों ने शयुभों से पानीपत के 
अत्याघारों का बदला लिया, जिसने अपने गाष्ट्र की प्रतिष्ठा को 
पहले की भांति उच्चनम शिखिर पर चढ़ाया, उस नेताकी बीमारी का 
समाचार ऐसी शानदार घटनाओं के होने फे समय दिल्ली से लेकर 
मेसूर तक को सारी सरहठा छाबनियों में पहुँचा और दर एक व्यक्त 
मे इसे परमात्मा की कुटष्टि समक्का । माधोराव की केवल सैंनिक बीगता 
के पूर्व गुणों नेह्टी उसे इतना सवप्रिय नहीं बनाया था, किस्तु 
उसफा लागरिक-शाप्तन भी स्यायपू्ण और पक्षपातरद्दित था, बह 
राजा से ज्ेकर रंक तक अपनी सम्पूर्ण भज्ञा की भलाई विशुद्धात्मा से 
से करता था और चद्द इतना गंभीर, सत्यवादी ओर न्यायप्रिय था कि 
उसकी नीच-से-नीच प्रज्ञा कां भी उनके प्रति भक्ति और प्रेम द्टो 
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गया था, शक्तिशाली पुरुषों को उसकी सत्यता “|र न्‍्यायपरायगता का 
भय बना रहता था। दीन वे दःखी किसानों को उम्रसे रक्षा का प्रणो 
भरोसा था । यद्यपि घरेल झगड़े ओर नाशकारी पारिवारिक युद्ध उस के 
स्वार्थी और मुख चचा के कारण चलन रहा था। नो भी दस बष के 
भीतर ही भीतर इसमे अपनी ज्ञाति के ऊपर से पासीफ्त के कल्नंक को 
मिटा दिश शरीर अपने शक्तिशाली भुनबत द्वारा शब्रप्रों को, झिन्हों 
मे हिन्द -स्वतंत्रना ओर हिन्दर-पद-पादशाही के विरोध में हाथ नठाये 
थे, हराकर फचल डाला । जब क्रि वह बिल्कुल जवानी की उमंगों से 
भरा हुआ था उसी समय वहा अपने सोसास्य शख्रौर लोकप्रियता के 
के शिखर पर चढा हुआ था। ज्ञाति उम पर यह आशा लगाए बंटी थी 
कि वह अपने पिता से बढ़कर गौग्वशात्वी कार्य करेगा । केवल 
२७ वर्ष की श्ल्गयु में माथोराव क्षय रोग में ग्रस्त हो गए । बह महल 
में बीमार पढ़ा था. किन्तु फिर भी उसने अपने फुढंसी बचा को, 
जो इस समय भी निज्शञाम से मिल कर पह्यन्त्र रच ग्हां था, प्रसन्न, 
करने फा बढ़ा प्रयत्न किया। उसने रघुनाथ को सब छा सॉप दिया 
ओर अपने राज्यबैद्य से अनुरोध क्रिया कि मुमे ऐसी दबा दो कि मैं 
मरते ससय भी मूर्न्छित महोऊ और मुझ में बोलने की शक्ति 
वर्तमान रहे ताकि में प्राण त्यागते ससय भी पंरमात्मा को प्राथना 
फर सकू। जब पेशवा की 'झसाध्य बीमारी का समाचार ठक्तक दुश-दूर्‌ 
के राज्यों में पँचा तो उसकी प्यारी प्रद्मा चारों तरक्त से पृुना सें 
अपने जातीय शुर्बीर और जातीय पिता के खन्तिम देशन को 
थाने लगी | उसने शआज्षा दी कि राजप्रहल का फाटक खोल 
दो ओर प्रजा में से क्रिमी दीन मनुष्य तक को भी मेरे पास '्याने 
से न रोका जाय | सन्‌ १७७० ई० में कार्तिक बदी अष्टमी को उद 

राजकुमार ने विद्वान ओर सतपुरुषों को अपने पास चुज्ञाया। उनकी 
ओर सिर क्का कर, और जो लीग उसे देवत तुल्य समझ कर थेरे 
हुए पढ़े हुए थे, उनकी तरफ मुँद्र करके उनसे अन्तिम विदा मांगी। 
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उससे क्द्टा-- अब मैं आप लोगों से प्रथक्‌ होता हूँ और ध्यपत्ती अन्तिम 
सहाम्‌ तीय-यात्रा के लिये प्रस्थान ऋरता हूँ भर झाप लोगों को झन्तिम 
विदा का समस्कार करता हूँ?। इस प्रकार राजकुपार ने सबके बीच 
परमात्मा का नाम. लेते हुए योगियों की भांति गजानन-गज्ञानन कहते हुप 
इस असार संसार की छोड़ा । राजमहल के लोगों में हाहावार मच गया 
कोर रब लोग योने-पीटने खगे। उपरो युवा स्त्री र्माबाई, जिसके 
अभी तक कोई सतान न हुई थी, अपने सारे आमभूषणों तथा जवाहिगत 
फो साधुओं, आ्राह्मणा और दोन दुखि:यों को दान करण ,अपने सम्बन्धियों 
के दृबाव और प्राथना की फुछ परवाद्द न कर के अपने प्यारे थ्यितम की 
दिता पर ब्रठ गईं | श्रज्वक्ित ज्वालाओं मे अपनी आहुति डालकर उसने 
अश्रपनी आत्मा की मशाल को जला लिया और उसके मराश स अमर 
प्रेम और स्वर्गीय सोदय के रहस्यों का इदूघटन करफे यह भी बता 
दिया कि वे इस समय भी मह्ुष्य द्वारा भाप्त कये जा सतते है। अब भी 
ल्लोग मह्दाग्ट में महाराज़ साघोराव और सती रमाबाई का वर्गन करके 
ध्ांसूश्रों द्वारा उनके अति अपना प्रेम और श्रद्धा प्रकट करते हैं। 
बत्तमान समय में सो राष्ट्रीय कबि उन की झूत्यु के सम्बन्ध में 
कवितायें दना बना कर विज्नाप करते हेँ और कहा कबते हँ--कि 
हमारे जीवन को ज्योति निकल गई और हमारे हृदय छा रसन खो गया”। 


ध्ः 
गृह-कलह और सर्ब-प्रिय क्रान्ति 
५इग्रजानाँ खडे चारिले नादीं सागु दिना यारा 
भले बुद्धिचे सागर नाना ऐसे नाईिं द्वोणार” 3 
सारी ज्ञाति के आशास्वरूप मांधोराव का युवावस्था में मर 
हुड़ फिरंगियों को उसने पत्थर खिलाये ओऔर अपने मन को बातों को उन पर 
प्रकट नहीं दाने दिया | घुद्धि के सागर नाना फडनवीस के समान व्यक्ति पैदा होने 
झब बढ़ मुश्किल हैं | 
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जाना ओर राघोवा जेसे कलंक्रित व्यक्ति का उनके पीछे एक पीढ़ी तक 
जीविन रहना ऐसी घटनाओं में से हैं जिन्हें देखकर कभी कमो महुष्य 
संशय में पड़ जाता है कि वास्तव में परमात्मा सर्वशक्तिमान है भी ण 
नहीं । 


माधोगव की अकाल मृत्यु जाति के ज़िये- एक बड़ा दुर्भाग्य था, 
पर राघोवा का जीवित रहना तो उससे कहीं आपन्तिप्रद थरा। ज्योंही 
निःसनन्‍्तान साधोरगाव की जगड़ पर, उन को और जाति दी इच्छालनुसार, 
- चनका छोटा भाई नारायशराब गद्दी पर बैठा स्योंही रखनाथरात्र उसके 
ओर उसके सहायकों के विरुद्ध एक नवीन हत्याकाण्ड का पड़यन्त्र रचने 
लगा | उसने महल के पढ़रेदारों को रिश्वत देकर श्रपने पत्ता में कर लिया 
ओर इन्हें आज्ञा दी कि नये पेशवा को चेर कर पऋ्रढ़ लो | पर इस उपाय 
को उसकी पिशाबिनी स्त्री आनन्दीयाई ने पत्नटकर प्हरेदारों को उमारा 
ओर कह्दा कि पकड़ने के बजाय मार ढालो | ३० शगसत सन १७७३ में" 
सिपाही विद्रोही हो गए और नारायणरात्र से वेतन मांगते हुए श्मसध्यता- 
पृत्रंक शोर मचाने छूग गए । इस समय पेशवा के एक सध्॒ सेवक ने उन 
चलव्राइयों को उनके इस प्रकार के नीच कार्य्ये पर धिक्कारा | इस पर प्न्ह्दों 
ने क्रोधित द्वोकर तलवार खींचली और उस स्वामिभक्क को उसी समय मार 
डाला | डरा हुआ पेशवा अकेला अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे 
से दूसरे कमरे में भागने लगा ओऔर हत्यारे उसका पीछा करते गे | 
अन्त में चढ़ अपने चचा राघोबा के कमरे में पहुंचा और व्याकुल : होकर 
चचा की कमर से लिपट गया शओर गिढ़गिड़ा कर बड़े शआत्तस्वर से 
फट्टने लगा, “चचा | चचा [| मैं आपका लड़का हूँ । मुझ श्नाथ को 
श्राया-दान देकर कृताथ कीजिये | मैं आप ही को पेशवा स्वीकार करता 
हैँ भर जो रोटी का टुकड़ा आप मुमे देंगे उसके अतिरिक्त किसी ब्स्तु 
को मांग न करूंगा, उसी पर अपना जीवन-निव्वांद्द सुखपूचक फरूंगा ।? 
पर हत्यारे बलवाई जो उसझा पीछा करते आते थे वहां भी पहुँच गये । 
राघोवा ने नारायणशराव को अपने बदन से छुड़ा कर परे कर दिया और 
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हत्यारे चस पर टूट पढ़े । चाफाज्ञी तिँ़ेकर, पेशवा और बलूबाइयों को 
तलवार फे घीच खड़े होगए और बच्चे को टॉप लिया और इन प६रेदारों से 
अपने स्वामी ये जीबन-दान फे लिये भ्राथना फी; पर॑ सथ अरशण्य-रोदन 
फे समान निष्फल हुआ | अन्त मे दत्यारों के पेशवा तथा उसके रक्षक 
'चाफ़ाजी पर अपनी तक़्वार चलाना प्रारम्भ क्रिया। पेशवा की सृत्यु 
निश्चित थी; उसको आयु समाप्त हो चुड्ी थी। इस पर किसो का क्‍या 
चश चल सझता था| यद्यपि चाफाजी ने ढाल बनकर पेशवा की रा के 
लिये अनेकों प्रयत्न झिये, पर सब निष्फल हुए और भन्‍्त में भपना 
प्राण अपने स्वामी के साथ दैकर उसने लोगों को स्वामि-भक्ति का अपूर्य 
श्रादर्श बताया । पेशत्रा को मार डालने के घाद घलवाइयों ने राधोवा 
की अपना पेरवा मशहूर इरके सदृक्ष को अपने अधिकारमें ले लिया। 


यह समाचार चिजलो क्री भांति सारी राजधानी में फेल गया। 

वहां के निवासी क्रोधित होकर दल-फे-दल बनाने लगे कर सब ने एड- 
भत हो सर शपथ लो फि थे लोग नीच द्वत्यारे शधोब्ा को अपना पेशबा 
स्वीकार न करंगे | महाराष्ट्र में अभी लक आत्म सम्मान तथा आरिमक 
जीवन का भाव बचा हुआ था, अतः भयानक प्रासाद-पड्यन्त से डर कर 
वे लोग उस्तका, शिसकोी कि उन्होंने अपना अधिनायक या स्वामी ने चुना 
हो, आधिपत्य स्वीकार करमे के लिये वेयार न थे, इसलिये नेता तथा 
जय के प्रमुघ लोगों ने राब्य-परिवतन के लिये एक शुप्रसभा स्थापित 
की ओर र व्य के प्रधान न्‍्यायाघोरा शामशाणल्री के पाप्त पेशवा की हत्या 
का अग्रियोग चलाने की प्रार्थना की । रामशासखत्री को शीघ्र ही निश्चय द्वो 
गया छि राघोवा और उसकी जो आनन्दीयाई ने मिलकर द्वी यह नीच 
कर्म किया दै तथा उसे पूरा विश्वांस द्वो गया कि इस नवयुव॒क पेशवा 
फी दत्या का मूल कारण ये द्वी लोग हूँ । चद्द निर्भोक माह्मण सीधें उस 
महल में चला गया, जहां राधोबा अपने सपक्षियों द्वारा सुरक्षित बेठा 
था | उसने उसके मुंह पर साफ २ कद दिया कि अपने भतीजे धर्यात्‌ 
राष्ट्र के नये पेशवा रो दत्या फरने वाले आप ही दैं । राघोवा ने भपराध 


स्वीकार करते हुए कह्दा-मुझे इस अपराध का प्रायश्वित बताइये | राम 
शास्त्री ते कहा--इस मसदह्दापाप के लिये क्मापको अवश्य प्रायश्वित्त करना 
पड़ेगा झौर ऐसे त्रीच कम के लिये सिवाय प्राणदृण्ड के ओर कोई 
प्रायश्वित्त नहीं | इस पर राघोचा के साथियों में स किसीने ऋहा कि आप 
ऐसा न कहें । गमशास्त्री ने पुनः गम्भोर स्वर से ऋदह्दा, म्रेके किसी 
राधोबा छा भय नहीं है. में प्रज्ञा का न्यायाधीश हूँ; इसलिये मेने अपना 
उचित कत्तेउय पालन किया है । यदि राघोचा चाहे तो मुके भी मारकर 
अपने पाप में घृद्धि कर ले | में ऐसे रप सें एक क्षण भो न रहूंगा और 
न अन्न-जल प्रहरण द रूंगा, ज्ञिम पर ऐसे अन्यायी राजा राज्य ऋरते हैं ।? 
इस प्रकार क्रीधा लि से जलता हुआ निश्शंश ब्रह्मगा महत्त स बाहर 
सिऊतला, शहर छोड़ दिया, और ऋण्ती परनिज्ञा फे अप्ुसार तब तक अन्न- 
जल अहग्य न किया जब तक पवित्र कृष्णानदी के तट पर न पहुंच गया । 
ग्घनाथराव अवार सा देखता रह गया, उस&# मुख 8 एक शब्द भी न 
निकल सका | पर अरउने साथियों के सामने इन सारी बातों से उसे पृणा - 
अनुभव हो गया कि दास्तत्र में पाप का फन्न बुरा द्वोता है । 


टीक उसी समय यह बान सब्र को विदित हो गई कि झत पेशन्ा 
नारायशराबव की विधवा स्री गर्भवती है ओर उसे अबश्य कोई सनन्‍्तान- 
रत्न पैदा दोगा । इस समाचार को पाकर राजपरिवत्तेन ऋगने वाली सभा 
की शक्ति ओर मं चढ़ गई तथा भावी सुखद ग्राशालता लद्॒लहाने लगी | 


इसके पश्चात्‌ मोरोवा दादा, कृष्पाराध हरिपन्ध फ डफ्े. उयम्बकराव 
मामा, काले, तोपखाने के सरदार गस्ते पटवर्घन, धायगुडे, नैगे अप्पाजी 
आदि और भी दूमरे राजकर्म चारियों ने छाना फड़नवीस तथा सखाराम 
बापु जूस महान्‌ नेदाश्रों की अध्यक्षता में प्रथम यद्द निश्चित किया कि 
पहले तो राघोवा को लड़ाई में ले चलें ओर पं।छे राजद्रोद्द कर दें । 
इस प्रकार सथ ने विध्यर निश्चित कर रघुनाथराव को शीघ्र द्वी दक्खिन 
पर चढ़ाई करने के लिये विच्रश किया | ज्योंद्दी ग्घुनाथन दक्खिन के लिये 
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कूच किया, स्यां हो इन लोगों ने अवसर पाकर पूना में विद्रोइ कर दिया, 
श्र राजधानी को अपने अ्रधिकार में ले लिया और भावी पेशया की 
मासा गंगायाई को राजनेध्री ठदगाया । यह गज्य-विपल्व शीघ्र ही सारे 
देशा मे फैल गया। इस नये रोष्यशासन को, जो वास्तत्र मे मजातन्त्र- 
शब्य था भोर जिसे महाराष्ट्र मे “बड़ भाई राज” कहते हैं, सारे दुरों 
आर जगगों ने सद्प स्व्रीकार कर लिया। जब इस माश्चय्येजनक विद्रोइट 
का समान्तार गाघोगा को मिला तो उसने अपनी सारी सेन्राफ साथ पृना 
फो लौट चलने ऊआा विवार किया; लेकिन जद उसे यद्ध थात विदित हुई 
कि बलयादयों का गन्ना उस्त से सामना करने फे लिये पहिले ही पूना से 
रखाना दो चुकी है तो भयभीत होकर पुछ स्वार्थी, घृभसवीर तथा चाप- 
लुप साथिया के साथ उत्तर को श्रोर लौट गया और रास्ते के गांवों और 
शहरों को विदेशीय लुटेरों की तरह लृदता-पीटता भौर जब्ाता हुआ 
हम गे चढ़ता गया | उस अ्त्र भो यह श्राशा यनी हुई थी कि यदि गड्ा- 
थाई को पुच्च न पैशा हुआ तो सभो लोग पुमः उसके पत्तातों हो ज्ञायंगे। 
उसने कोरेशांब में घिद्नाहियों की सना का सामना करके उसे परास्त जिया 
भ्रीर उनके सेनापति प्रयम्बरूराशों मामापेठे को मार डला। पेठे फी 
सध्यु से विद्रोहिियों की घड़ी क्षति हुईं, क्योंकि उनका एक थीर पथ 
कट्र नेता मारा गया । इतने पर भी प्रसिद्ध नेता माना फइनवीस और 
यापू ने मद्दाराषट्र ज्ञाति की सदयायता पाकर जड़ाई बगबर जारी रक्खी | 


इस समय सारे गढ़ाराए, नहीं नहीं सारे भारतवर्ष के सभी लोगों 

| ध्यान पुरन्धर के क्रिले की ओर लगा द्ुन्मा था, जहाँ गभइती राज- 
कुमारी गंगायाई बड़े पदरे में रकाची गई थीं। वयों ज्यों इनका प्रसव- 
काल निगट थाता ज्ञाता स्वयों त्यों लोगों की उत्सुकता बढ़ती जाती थी। 
सभी लोग सबंदा पुरम्धर फे नर्वन सुसदा।यक समाचार सुनने फे लिये 
ज्ञालायित हो रहे थे । मन्दितों, देवालयों और तीथ स्थानों में धार्मिक 
जन-समुद्द ईश्वर से भ्र थन; करने कगे कि मद्दारानी जी को पद्न रत्न पद 
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हो और राघोबा की नीच श्राशा और अभिलापा पर वज्ञपात हो। भोंप- 
ड़ियों से लेकर राज़भवनों तक के रहने वाले सव॒दा पुरन्धर के शुभ 
समाचार सुनने के लिये कान खड़े रखते थे औ्औौर अपनी शुभाशा डी 
चिन्तना में सत्रेदा निमम्त रहते थे। इतना ही नहीं, दिल्ली, इन्दौर, 
ग्वालियर, बड़ोदा, हेद्र।बाद, सपधूर तथा कलकत्ता आदि भारत फे प्रधान 
राजनैतिक वेन्‍्द्रों के छोग भो पुरन्धर फे समाचार के लिये उत्सुक रहते 
थे। अन्त में १८ अग्रैल मम १७७४ ई० को सारे भाग्तवर्प में यह 
समाचार पहुंचा कि गंगाबाई ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। सारे 
महाराष्ट्र ने इस प्रसव पर पण्मात्मा का धन्यबाद किया और इस शिशु 
की अपना नेता माना तथा उसे अपने राज्य के लिये ईश्वर द्वारा भेजा 
हुआ मंत्री समझा । दूसरे देश के राज्यों ने भी, जनता के उत्साद से 
उत्साहित होकर, उस दुध-मुंहे बच्चे को बचाइयां भेजीं। सारे मद्दाराष्ट्र 
के क्रांतिकारियों को इस समाचार से सब से अधिक सांत्वना मिली । 
उस समय के पत्र व्यवहार तथा लिखित प्रमाणों से उनके देशभक्ति- 
पूर्ण आशाओं ओर अभिज्ञापाओं का भल्ली भांति परिचय 
मिलता है। सावाज्ञी भोंसला अपनी छावनी से लिखता है-- 
'ज्योही हमारे यहां राजकुमार के जन्म का समाचार पहुंचा, 
मानों उसी प्मय हमारे लिये सुख-संसार की स्तर्॒ठ हो गई। सचमुच 
परमात्मा ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना ' सारो सेना प्रद'न है, मार 
चाजे बज रहे द। तोपों की गरज़ बादशाह को सक्षामी दे रहो हैं । 

परमात्मा हमारे पेशवा को दीर्घायु बनायें 7” बद्ध समाचार जहां कहीं 
क्रतिकारियों के पास पहुंचा वे बड़ी प्रसन्नता मनाने लगे । एक पत्र में ये 
शब्द लिखे मिलते ह्वें--''हरीपंत सेनापति ने शीघ्र श्राज्ञा दी कि सारी 
सेना में उत्सव मनाश्रो । लड़ाई के बाजों, शहनादयों और तोपों की 

चड़पड्ाइट के कारण मनुष्यों का एक शब्द भी नहीं सुन पढ़ता था । 

इस शुभोत्सव को मनाने के लिये द्वाथी के हीदों से लोगों को मिठाई 
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थांदी गई ।” एक दूसरे पत्र में यह लिखा मिलता है--/इस में कोई शंद्या 
नहीं कि परमात्मा हमारे धमुकूत दे, दिन्दू धर्म को रप्ता और यृद्धि के 
लिये उसने पेशवा फो पैदा छिया है--शिशु पेशवा दीघायु दो! इमारी 
कात्ति की धोँखों का तारा चिरज्षीच दो ?? 


इस लद॒के का नाम माधोराभो रकक्‍खा गया, क्योंकि क्षोग इस नाम 
को बड़ी श्रद्धा और मक्ति से लिया करते ये | झिन्तु थोदें द्वी दिनों के 
पश्चात्‌ लोगों ने इसे “सबाई ( मद्दान्‌ ) माधोराशो” कद्दना प्रारम्भ कर 
दिया। इनके जन्म के कारण पूना ध्थित रशाज्य-क्रांतिकारियों को शक्ति 
प्रदत्त हो गई और भारतबप के राजनैतिक कार्यों फी फाया पलट 
गई। ये लोग श्रव विशेष साइस और उत्साहपृषक कार्य करने क्गे 
झौर उन्होने मरहठें घरदारों को आज्ञा दी कि राघोषा म्र॒त्यु दश्ड 
का भागी है इसलिये उसका पीछा करो और जहां फट्दी मिलते, पकड़ क्षो | 
ऐसा हो जाने पर ये लोग, जो दिन्दू-पद-पाद्शाहों को परम्परा के 
झमुसार भाऊ भौर नानासाइव की शध्यत्षता में शिक्षित हुए थे और को 
मरहों द्वारा प्राप्त मौरवशाली भाए्त के सब से मद्दान्‌ द्विन्दूराज्य 
के पदको संमालमे की योग्यता रखते ये, इस योग्य हो गये कि शासन 
ही वागडोर अपने द्वाथ में रकसे सौर अपनी जाति को इस परम कक्तेब्य 
पर और अधिक ओआरूढ़ रखें। यदि ऐसा ने हुआ द्वोता तो 
ए््य का प्रयन्ध उस व्यक्ति के द्वाथ में चक्ता गया ट्ोता जो अपनी 
प्री को भी अपने बश में न कर सझता था । किन्तु नारायण के जिम 
ज़ड़के को पैदायश फे समाचार का स्वागत सारे महाराष्ट्र ने बढ़ी धूम- 
धाम से किया था भौर जिस दुधमुदे राजकुमार को कोगों ने बढ़ी श्रद्धा 
प्रौर भक्ति के साथ अपने राज्य का भात्री पेशवा स्वीकार किया था, उसी 
प्रजकुमार को एक नीच श्रकृति बाल्ते पृदपष ने घृणा को दृष्टि से देखा। 
जितनी तीव्रता से उसझा पीछा कांतिकारी और उसका दुर्भाग्य 
इर रहे थे उठती द्वी तीघ्रता से राघोधा एक भयभीत सांड की तरह 
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पागल होकर चेतहाश दौड़ा जा रहा था। अन्त में राधोबा की उसके 
साथियों ने भी छोड़ दिया और उसे अ्रवनी जाति द्वागा ही पराजित 
हाता पड़ा | इसक पश्चात्‌ बह निलज्न बिना किसी हिचक्रिचाहट के अपनी 
जाति के सब से कुटिल शत्रु की शरणा में चला गया | 
सारी जातियों ओर रियासततों में से, जिनकी इच्छा अब भी भारतमप 
में प्रधान शक्तिशाली बनने की थी, किसी ने भी मग्हठों को सर्वश्रेष्ठ 
शक्ति मानने से इन्कार नहीं किया । जब तक साश महाराष्ट्र इस मद्दान 
हिन्दूसाम्राज्य के अन्तर्गत संगठित द्वोकर काम करता रहा, तब तक जिस 
सीने मरहठों को ललकारा, बह या तो बिल्कुल नप्र ऋर दिया गया 
या उसको ऐसा नीचा दिखा कर दवाया गया कि बह क्रोध से भरा हम 
ज़मीन पर पड़ छर धृल चाटने लगा, अर्थात्‌ मग्हटों की पराधीनता में 
सल्भांति जकड़ दिया गया। मुनल्लमान--चाद्दे वे पठान, फार्मी, 
मगल या तुक थे अथवा वे सिर पार के या भारतवप के ग्हन बत्त थे-- 
एस कुचल दिये गये कि उन्होंने पीछे फिए कभी हिन्दराज्य छे सामने 
सिर न उठाया । ये अब भारतवप के राजनैतिक चेंत्र से एक प्रकार स॑ 
मिटा दिये गये थे। प्रतिह्ंदी शक्तियों में एक पृत्रगज़ों की शफ़िथ्थी 
जिसने एक बार शअरपता प्रभाव अद्ध एशिया के ऊपर जगा लिया था | 
अब वह भी सहाराष्ट्र शक्ति द्वारा अव:पततन की दशा को प्राप्त हो गई थी 
क्योंकि पृतंग्ेज् कॉंकण की स्वतन्त्रता की लड़ाई में इनने नि ल कर दिये 
गये थे कि फिर क्रभी अपनी पर्च शक्ति न प्राप्त ऋूर सं । फ्रेंचों ने भी 
कभी मरहटठों का खुली तौर पर सामना करने का झादम ने किया | यद्यपि 
उन्हीं ने कई बार हंदराबाद ओर अरकाट द्वारा (ना पर प्रभाव जमाने का 
पयत्न किया, किन्तु हर बार असफल्न दोते रहे । इसके दो कारण थे, 
सथमस यह कि यूरप में उनका दूसरों के साथ युद्ध द्वो रहा था, जिस 
फ कार्ग ये भारत में हिन्दू साम्राज्य के पाग से कंटछ नहीं बनना चाहते 
थ। दूसरी वात यद्द थी कि वे भलीभांति जानते थे कि यही एक शक्ति है 
जो उनके प्रतिद्वंदी अंग्रेजों की नीच इच्छा को पूरी न होने देगी | अंग्रेजों 
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को भी भलीभांति ज्ञात था कि यदि दम परिचमी समुद्र तट पर शिवानो के 
समय से शान्तिपूज्रक अआबाद हैं, तो इसलिये नददीं कि मरहठे दमसे प्रसन्‍न 
हैँ या हमाग यहां पर रहना उन्हें पसन्द है, वरन दृप्त यहां शांति पूषक 
इसलिये पड़े हुये दें छि इस समय मरदठे अपने शक्तिशाली शम्रुझरों से 
जड़ने में उत्तरी भारतवर्ष में लमे हुये हैं और हमें एक साधारण शत्रु 
समम कर इस समय फुछ ध्यान नहीं देते हैं। जिस समय दम सिर 
छठायेंगे, थे श्रवश्य हमारा सत्यानाश फर देंगे । इस के सांथ दी शंगेज् 
अपनी सूदम राजनेतिक अ्ंतरृष्टि द्वारा यह भी भलीभांति सममते थे कि 
उन फे अधेन भो यम्बई का प्रदेश है उसका फारण यहे नहीं है कि 
वे मरहठों फे गढ़ में उस पर अपना आधिपत्य रख सकते थे पर इसका 
एकमात्र फारण यह दै कि मरहठे दूसरे स्थानों पर लड़ाई में उलमे 
होने के कारण इस ओर ध्यान नहीं देते । 


इसलिये वे भो दर समय मरद्दर्ठों की दानि पहुंचाने की इच्छा करते 
हुये भी डर के मारे उनसे छेडछाड नहीं फरते थे। 'आंगरे की शक्ति 
फो नट्ट करने के लिये नानासाइब उनकी शक्ति फो फाम में लाये थे, 
परन्तु यह भी इस शर्ते पर कि इस फाय॑ द्वारा समस्त मरदठा जाति को 
किसी प्रफार से भी सैनिक अथवा सामुद्विक हानि पहुँचने की संभावना 
ने दो । यदि ईश्वर की इच्छा प्रतिकूल न हुई होती, ज्ञिस की कि किसी 
भी मरहठा व्यक्ति को झ्ाशां न थी--आंगरे के सत्यामाश के परचात्‌ 
मरदहठों की जलसेना भी बड़ी शक्तिशाली दो गई दोती । 


इतना होते हुये भी अंग्रेज्ञों को कम से कम परिभमी किनारे 
पर भी कुछ बिशेष क्ञाभ प्राम न हुआ। शिवाज्ञी फे समय में जो कुछ 
घनके शआधोन था वद्दी उनके अधीन रहा उसमें वे कोई और वृद्धि न कर 
सके | लेकिन बंगाक्ष में अग्रेज्यों ने मैदान खुला पाया । क्लाईव के समय 
में अंप्रेज्ञ प्रथम घड़े शान्त थे, किन्तु जब चिज्ञय प्राप्त करके जगे, तय 
यदि मरहठे न द्ोते तो उन्होंने अपनी विज्ञयश्री को दिल्शी तक बद़ा 
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देती हैं ओर अपनी जाति तथा समाज के प्रति विश्वासघात करने तथा 
लोभ के कारण अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता बेचने को धार्मिक दृष्टि से पाप 
समभती है इत्यादि। तथापि हमें वत्तेम!न समय को देखकर भूतकाल 
का बिल्कुन्न ठीक-ठीक पता चलाने में बहुत फुछ बुद्धिमत्ता से विचार 
करना चाहिये । बात हो जाने पर प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि आती है । 
पर यदि हम उन कारणों ओर स्थितियों पर ध्यान दें, जिनका टीक अनुभव 
फायपृर्ण होने से पहिले हो जाये, थो वे दो सेनायें जो सुसज्जित होकर 
लड़ने जा रहीं हो, उनमें से कौन पराजित ओऔर कौन विजयी होगा, 
इस बात को जानने वाले फेवल भविष्य-वक्का ही हो सकते हैं । कोई 
भी राजनेतिक पुरुष इस विपय में ठीक-ठीक भविष्यवाणी नहीं कर 
सक्रता था। जितनी चेज्ञानिक तथा संगठन-शक्ति उत्त समय अंगरेज़ों 
की थी, वह इतनी बढ़ो-चढ़ी न थी कि मरहठों को भाग्तदपे फे राज- 
नेतिक क्षेत्र में सदेव के लिये या बिलकुल अयोग्य ठहरा सकती। 
इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों को ध्वाभाविक बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित 
थीं। यहां तक कि उनको विदेश में लड़ना पड़ता था, जो कि उनकी 
साठ्भूमि और उनके मुख्य युद्ध केन्द्र से कई दज्ार मील दूर था। जापान 
ने, जिसने कि अपनी कमर एक शताब्दी से कसनी शुरू की थी, अपनी 
वेज्ञानिक और राजनीतिक शक्ति की बढ़ी भारी चुटि को शआधी दी 
शताब्दी के भीतर अपने योरोपीय प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबिले में बहुत 
अंशों में पूरा कर लिया था। मरह3 भी शौर बातों में जापानियों के 
बरावर होने के कारण ऐसे ही सफल हुए द्वीते और विशेषतः जिस 
समय की बात लिखी जा रही है, उस समय आंग्रेज़् मरहठों से इतने 
बढ़े-चढ़े न थे & वे मरहठों को भारत के प्रधान पद से, जिसके द्वारा 
उन्दोंने उल समय के मुगल, अ्रफ़गान, फारसी, पुतेगीनो ओर अंग्रेजों 

का घोर लड़ाइयों में सामना करके परास्त किया था, हटा देते। 
पअंप्रज्ञ मी भकी-भांति इस बात को जानते थे । इसलिये जब तक 
मरहठे एकता के सूत्र में बंधे रहे उन्होंने कभी भी खुल्लम-खुल्ला 
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मरह॒ठों के अधिकारों में दृस्तान्तेप फरने का साइस नहीं क्रिया! जब 
मरहठों में परध्पर चैर विरोध पैदा द्वो गया और ग्रहक्लद का आरम्भ 
हो गया तब भी आए जो के अतिरिक्त और छिंसी का साहस न हुआ 
कि उनती शज्रुतां को क्रोधिप्मि को जगाएं, पर अगरेज्य थपनी सफज्ञता 
वा अवसर सम्तक कर उनका सघासना करने यो उद्यत हो गये। 
बन्नाल और मदास की भूमि में अधिक्र भोजन करके वे 
इतने सोटे हो गए थे कि वम्बई प्रान्त में मरहठों वो आपस में लड़ते 
देखपर वे शीघ्र द्वी उनसे लड़ने छा साहस फरने लग गये। यद्द 
बात नीच राघोवा को भी अनुभव हुई इसलिये जब बढ द्वार गया 
शोर उसके साथियों ने उसरा पश्च्याण कर दिया ओर उसके देश- 
वासियों ने उसे निकाल दिया तो उसके सिर पर, प्रज्ञा फे उसे न 
चादते हुए भी, मद्दाराट्र के ऊपर राज्य करने का भूत सवार हुआ | इसो 
धुनमे उपने अप्रेजों घी शरण लेने का विचार हृदु शिया ओर इस प्रकार 
वह अपनी जातेय स्वतन्त्रता को, अपने सबसे बड़े शब्॒ओं के हाथ वे चने 
पर तुल गया, और उन्हें अवमर दिया ऊि ये मरदठों के ही हाथों से, 
जिन्हें उसने इस समय अपने भाइयों का लहू बढ़ाने को उठाया था, 
मरहठा-राज्य के दुग को दीवारों को तोड़ दें। अप्रेडों ने बड़ो उत्सुकता 
फे साथ अपने भाइयों दी हत्या करने वाले राधोबा के हाथ को इस 
शर्त पर पकड़ा कि वद् उनको इसके बदले २० से २४ लाख 
चार्पिकर आय वाला प्रदेश देमा | सन्धि द्वो जाने पर ज्यों द्वी 
अग्रेज्ष सेनापति ने खुले दिल से रायोदा को साथ लेकर मरहदों 
पर आक्रमण कर दिया सालसिट, वर्स न भौर भड़ोच निवासियों ने 
राघोया को महाराष्ट्र का पेशवा स्वीकार कर लिया । उसी समय जितनेभी 
छोटे-छोटे राज्य भरहठों फे आाधोन थे उन्होंने यह समाचार पाकर कछि 
अंग्रेज और मरहठों में युद्ध प्रारम्भ हो गया है, गरदहठों के विरुद्ध सारे 
भारतवर्ष में बगावत कर दी | लेकिन नाना फडनवीस, जो इस समय 
राज्यक्रां तिकारियों फो बागडोर अपने द्वाथ में लिये हुए था, घड़ी दृदता 
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के साथ सारी कठिनाइयों का सामना फरने के लिये तैयार हुआ । 
यद्यपि पूना का नवीन राज्य प्रचन्ध बहुत असंगठित दशा में था उस 
पर भी जो कुछ सेना एकत्रित हो सक्री, उसे नाना फइनबीस ने इक्ट्ठी 
करके हरिपन्त पाढके की अध्यक्षता में अंग्रेज़ो सेत्ा को, जो कनंल 
कीटिक्ग फे सेनापतित्व में बढ़ी थ्रा रही थी, रोकने के लिये भेजा । 
हरिपंत ओर उसकी सेना ने इस काये को बड़ी योग्यता के साथ पूर्ण 
किया | नापर ओर दूसरी जगहपर उन्होंने शब्युओ्रों को बड़ी द्वानि पहुंचाई, 
यद्यपि क्रीडिंग ने उन्हें बड़ी बद्ादुरी के साथ आगे बढ़ने से रोक रखा | 

सन्‌ (७७७ ई० में अंग्रेज के भारत के राज्य-प्रबन्ध में छुछ 
परिवत्तेन हुआ जिसके अनुसार बंगाल का गवनर सारे भारतवर्ष के 
अंग्रेज राज्य का प्रधान समझा जाने लगा। इसने बम्बई के गवनेर के 
इस काये को अर्थात्‌ मरहठों के साथ लड़ाई छेड़ने को नापसन्द किया 
भर मरहठा-राज्य के साथ सन्धि करने के लिये अपने राजदूत को पूना 
भेजा। नाना ने, जो क्रि उस समय समस्त भारत में अपने विरुद्ध घटी 
हुई बगाबतों को दबाने के लिये अवसर की ताक में अत्यन्त उत्सुक हो 
रहा था, तुग्न्त अंग्रेज़ों के साथ सन्धि करनी, जिसके अनुसार अप्रेज्ञों 
को सालसीट ओर भड़ोच मिल गये और उन्दोंने राधोवा को इनके 
हवाले करने का वचन दिया । 


ज्योद्दी अंग्रेज़ों से सुलद् हुई नाना ने महादाजी शिन्दे की मद्दाराष्ट्र 
के अन्तर्गत वैदा हुये विसव को दवा देने के लिये नियुक्त किया ओर 
पाडके ओर पटवर्धन, द्ेदरअली को, जिसने कि मरद॒ठों फे राज्य पर 
आक्रमण किया था, दण्ड देने के लिये भेजे गये । 


परन्तु जब सारे मरह॒ठे-सेनापति भिन्न २ कार्यों पर नियुक्त दो 
कर, उन्हें पूत्ग करने के लिये चत्ने गये तब अंग्रेजों ने सन्धि की 'अवद्दिलना 
कर के राघोधा को मरहठों के हवाले करने से इन्कार कर दिया ओर 
फिर इस विचार से युद्ध की घोषणा कर दी कि जब तक बादर भेजी हुई 
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मरहठी सेनाएं प्याफर भाना की पद्दायता फरेंगी, उसके पह्से ही हम पूना 
में चल कर उसे फुचल डालेंगे। सरहठों को भयभीत और ध्याफुज्त फरने 
की इच्छा से सन, ९७७६ ई० में फर्नल एजटन फी धअ्रध्यक्षता में कुछ 
फ्रोजें पूना फे लिये ग्याना द्दी गई। मगहठों ने भी, जो कि प्रंधर फे 
सुज्दनामे को पसंद नहीं करते थे, सारी भीतरी भ्रगाषतों से, जिन्हें 
मद्द दज्जी ने दया दिया था, छुट्टो पाकर अंग्रेज्ञों फो लज्कारा और श्रपनी 
परम्परागत गुरेला हाड़ाई हो नीति का ध्यवन्नम्यन किया। अंग्रेजों फो 
फुमलाते हुये उन्हें इतनो दूर आगे ले गये कि उनझा संबन्ध घम्यई से टूट 
गषा । भिवग॒स्रों पांसे मे ज्ञी सेना फे किमारे २ छगा हुआ शआगे बढ़ता 
चला गया ओर लगातार ठउसे लायार फरता गया और ऐसी चालावी 
के साथ पसने धपले आप को बचाये रख्या कि श्रग्मे छी सेना एस पर धावा 
नहीं कर सकती थी, परन्तु मरहठे जब कभी उन्‍हें पहाड़ों फे किनारे पात्ते 
थेतो ब्यघानक उन पर ध्याक्रम ग्प फर देते थे, जिसे ध्यं? ज्ञ पचा भी नहीं सकते 
थे। उसकी सेना सास स्या र तितर- बिता कर दी ज्ञाती थी भर उनकी रसद फे 
पटुंचने में भी दस्त ऐेप किया ज्ञाता था | अन्त में जथ एजटन दरें के 
मिरे पर पहुँन गया हो उसफा सम्पन्ध अम्बई से बिल्कुल टृद गया | 
एग्हटों ने जब देगा कि उसका दृश्मन उसकी रोजघानी पे क्षमीप पहुंच 
एया दे तो थे भी सर घट्ट दी घाज्षी छा फर पू्ण शक्ति से लड़ने जग 
पये। इन लोगों ने यहां तश निश्चय कर लिया कि तेकगांव से पूना 
पक थी सारी भुमि उत्ताह और सनसान फर दी ज्ञाय ओर यदि आाव- 
एकता पड्डे तो राजधानी तक फो भी फूंफ दिया जाय, फिम्तु छसे किसी 
प्रकार शप्रु फे दृवाज्ञे ने किया जाय! इस भयानक ज्ञातीयता फे दृढ़ 
अनार का अंग्रेजों पर भी यहा प्रभाव पढ़ा। खान्‍्डाला फे युद्ध में 
ईर्नेल के को मरहठों ने बड़ी घुरी तरह घायल किया ओर किर्की पी 
हुड़ाई में कैप्टन स्टीवर्ट को भार डाला जिससे अमेदझ्य बहुत दुःयी 
(प्‌ | पग-पग पर अ्ंप्रेभों की हामि अधिफाधिक होने क्वगी। लेकिन 
गेग्यतापूएं और नियमों फे पराक्षन में अद्वितीय अंभेज भागे यदते द्वी 
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गये और अन्त में तेल्गांव जा पहुंचे । लेकित वहां उन्हें महादजी शिन्दे” 
ओर हरिपन्त पाडके की बड़ी भारी सेना का सामना करता पढ़ा। 
श्रंगे ज्ों ने बढ़े उत्साह के साथ आक्रमण किया | अन्त में मग्हठों की सेसा 
पीछे हटी और भिन्‍न २ हिस्सों में बट गई और फैले हुए अंग्रेजों पर 
चारों ओर आक्रमण करती रही, उप्त पर भी वे विल्कुल्त सुरक्षित रहे | त 
तो शत्रु को खाता मित्रता था, न्न उन्तके घोड़ों को चाग मिलता था। 
अंग्रेज्ञों क पास किसी प्रकार यह खबर भी पहुंच गई कि ज्यों २ उनकी 
सेना आगे बढ़तो जायगी, उन्हें और भी सुनसान स्थान थ्लिंगे। बहादुर 
तथा हठी अंग्रेज्ञ तब भी आगे चढ़ने का प्रयज्ञ करते रहे । लेकिन चपल 
मरहठों ने उन्हें श्रच्छो प्रकार घेर चिया था तथा उन्‍हें भल्ता-भांति सूचित 
कर दिया था कि घह श्रपनी राजधानी को फूंछ देंगे; किन्तु अंग्रेजों के 
हाथ य जाने देंगे | अंग्रेज्ञ सेनापति ने मरहूठों के क ्य्यों को देकर 
भल्लीमांति ज्ञान लिया कि पूना की शोर बढ़ना स्लासा की ओर बढ़ने 
के समान झाप्तान नहीं हैं। उसने अब इस उल्कन से निकलने का 
केवल यही उपाय देखा कवि बद वम्बई लौट चले । यद्य!प यह्‌ उनके लिये 
बढ़ा अपमानजनक घचार था तथापि इसके इलतावा ओर काई चारा भी 
नथा। पीछे फी ओर लौट ज्ञाना भी अमंभव था इसलिये अग्रेज- 
सेनापति ने मरूठों को विस्मित करने के लिये श्रपनी फौज को मरहटों 
पर अचानक आक्रमण कब्न को श्राक्षा दी और कहा कि इसके पश्च व 
धारे घीरे पीछे हटो । लेकिन मरहठों को हैरान करने का विचार बेसा 
ही था, जेसा कि बच्चा अरनी दुदं। की दूध पिलाना सिखावे | मरहठे 
यह सब बातें पहले स द्वी जानते थे। ज्योंद्दी अंग्रेजों ने आक्रमण किया 
उन्‍्दों ने घेरा तंग कर लिया और इशारा पाते हो बड़े वेग से शत्रुओं पर 
इट पड़े | अग्रेज़ बड़ो ही बीरता के साथ लंड़े, लेकिन मरहठे तिलमात्र- 
सो न हिलते। अन्त से वड़गांव में पृष्नथा परा जत दोऋर अंग्रेजों की 
६ हज़ार सेना ने बिना क्रिसी शत के मरहठों के सामने अपने दृथियार 


[ १६३ ) 


रग् दिये। नाना, बापू और शिन्दे ने कट्दा कि गधोषा को शीघ्र दमारे 
दवात्े करो ओर उन सारे शझ्लिज्रों को जो तुम्दें पुरंधर के सभधपन्न के 
अनुसार मिले हैं, हमें यापिस चर दो । इस फे अतिरिक्त दो अमेक्त 
हभिवारियों को, उस समय तहत धरोहर रूप सें रोक लिया गया जब 
तक कि अप्रेज इस सुलटसामे की शर्ते पुरी नहीं करते | श्रभेज्ञ सेनापति 
मे लगभग एक सहीना तक सरहदरों फे द्ाथ में फंदो रह चुकने के पश्चात्‌ 
सुलददनामे की सब शर्तों को ध्यीकार कर लिया ताकि उसकी सेना किसी 
प्रकार बस्दई लौट जाय | इस पड़ा वित्तय फे समाचार यो सुनकर सारे 
महाराष्ट्र के भीनर प्रसन्नता बिजली की तरह दौड़ गई | विशाल *'थुनियम- 
जैक! 4 अपेजी महा ) सग्हठों के पीते और सुनडरो मंडे (ज्रीपताका ) 
पे सामने सुर गया | यद्यरि पारियारिक मगड़े दो रहे थे ओर मरदठे 
अलंगदठिन दशा में थे, पर समय पढ़ने पर सारी जाति खड़ी होगई भर 
उसके इस प्रज्ञा-त न्न मे अपने इसमे घर और बलवान शयु को भक्ती भांति 
झूरा दिया । फवल यही एक बब! हषआ विपक्षी था भिसने इससे पद्चज्े 
मरहों फी प्रध'नता के सम्बन्ध में कद्ी भरी किसी प्रशार प्रश्न नहों 
मढठाया था | ज्योंदी उसने ऐसे प्रश्न परने का सट्ठम किया,उपी समय उसे 
श्र होकर उन वे सचभझेप्न शक्ति के रूप में मानता पड़ा। छस समय फे 
पय्नों मे लिख्या मिल है-- हमारी आति ने अम्रत्तों फो बह पाठ पद्या 
जैसा कि दूसरा काई नहीं पा राउतता था। इससे पदले अन्हें कभी 
इसना व्पमामित नहीं होना पड़ा था! । 
समग्र लोग पेशवा के पस भक्त थे। वह ही ऊनता के उद्देश्यों का 
देद्र था। वे अपनी विजय भी 'इसी राशा-अनने वाले शिशु के मद्ा 
भाग्य के कारण ही सममते थे | *'जन्मफाल ही से हमारे प्यारे शिशु- 
रानफुमार का जीवन पैसा द्वी चसत्कारपृण्य हुआ दे जैसा कि सद्दाराज 
आन-न्दुकंद क्रीकृष्ण जी का हुआ था। इमरे शत्रु सि८४ गये और 
पर्सात्मा ने मारी जाति फे सद्दान्‌ उद्देश्य और ट्िन्दू-प्से के पविद्र 
युद्ध में दर्गे आदधोवबोद दी दै/”। 


शष्ड् | 


१६ 
अंग्रेज भी 
४६8 'प्रतापमद्दिमा थोरजजलामर्धि परि जलचर बुटबिल्ता ॥” 
“४जवि मोहिम दरसाल देडइनी शाह टिप्‌ तुटविजा ॥”! 

एक बड़ी अंग्रेज़ी सना के पराजित होकर हथियार रख देने का समाचार 
स्योंही कलकचा पहुंचा, अंग्रेज क्रोध से भड़क उठे । उन्होंने बड़गोंव 
की संधि को इस समय प्रमाणित करने से इन्कार कर दिया, जिस पर 
कि उनके सेनापति ने, अपनी सेना को वापिस श्राने की भाज्षा पाने पर, 
हस्ताक्षर कर दिये थे । फिर वे मरहठों के साथ अधिक द्वेप के साथ नई 
शत्रुता करने के लिये उच्चत हो गये । रघुन/थराव यदि किसी दूसरे राब्य में 
होता, तो राज्-विद्रोहदी होने के अपराध में मार डाला गया होता, किन्तु 
सब फुछ द्वोते हुए भी उस के साथ एक राजछुमार जेसा व्यवहार क्रिया 
जाता था, परन्तु वह अपने नीच स्वभाव के कारण इसका दुपरयेग करके 
फिर भाग कर अंग्रेजों से ज्ञा मिला। फिर भयंकर युद्ध आरम्भ हो 
गया | गोडाडे गुजरात से आ्राया और वसीन की श्रोर बढ़ा | उस को 
रामचन्द्र गणेश मरदठ-सेनापति ने रोका और घमसान का युद्ध होने 
लगा | अन्तिम बार उसने ऐसो वीरता ओर साहस के साथ आक्रमण 
किया कि उसके दुश्मन भी उसकी प्रशंसा फरने पर दिवश हो गये। 
विज्ञय भुत्र थो, किन्तु अभाग्यवश एक गोलो इस बहादुर सेनापति 
को नगी, घह घोड़े से गिर पड़ा जिस से गोडाड़े ने सन्त १७८० ३० में 
बसीन पर अधि हार कर लिया । इस विज्ञय से प्रोत्साहित होकर अंग्रेजों 
ने बड़गाओं के स्थान पर लड़ाई में हथियार डाल देने के अपने कऋलंक 
की मिटाने के लिये मरहठों की राजधानी पूना हो फो लेने का विचार 
किया, जिस के लेने में पहली बार वे चुरी तरह असफल दो चुके थे | 


६ यद्यपि टीपू मगरमछ के समान पराक्रमी था पर मरहों ने प्रतिवर्ष श्राक- 
मण करके उसे मिट्री में मिला दिया। 
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इस लिये अप्रेजी रूना शोघर हो पुना के लिये चल पड़ी ताकि वह नाना 
तथा उनऊे साथियों को भयभीत करके घनके हाथ से हथियार ग्सत्राले । 
लेकिन महाराष्ट्र के उस निपुूण राणनोतिश्ञ नाना ने पहिले दी अग्रेज्ों हो 
फंसे के जिये सररे भारतवर्ष में एक भयंहूर जान बुन लिया था। 
उसने द्ेदरअली से मद्रास और भोंसले से बंगाल पर आक्रमण करने की 
प्रतिज्ञा ले ली थी, और अपने हाथ मे उसने शम्बई में अग्रेज्ों की 
शक्ति को नष्ट करने का फाम लिया | ततदनुसार हैदग्झली नेफ्रांस गबन- 
मेण्ट की सद्दायता से सद्रास में सुचिर्यात सफलता प्राप्त की । परशाराम 
भाऊ १५ सद्दल्ल सेना के साथ उम अपयेज्ञी सेना के इदे गिर्द 
मंहराता हुआ उनको बगलों और पीछे बाली सेना पर आक्रमण करना 
हुआ उनको पूना को ओर प्रगति में बाधायें डालता रहा । नाना, तुझो जी 
होज्कर झोौर हरिपन्त पाउक्े ने तीस सदृस्त सेना लेकर अंग्रेज़ी सेसा का 
सामना छिया । अब जनरल गोडाड ने भी अपमे आप को जनरल एज- 
रटन की अवस्था में फंसा हुमा पाया | यदि बह आगे बढ़ता तो छसे 
भी अपने पूथवर्ता जनरल की तरद्द दुर्भाग्य का शिकार होमा पड़ता, तो 
भी बह इतना आगे बढ़ झाया था कि अय पीछे लौट जासा उस के लिये 
दानिकारक ओर खश्यपर्मानभनक था ' इस लिये वद उत्ती जगह पर जम 
कर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा | लेकिन वद्द इस प्रकार भी देर तक न 
कर सका | मरह्ठों ने फेप्टन मैके भोर फकरनेल ब्राचन को, को गोडाड़ 
फो सामान पहुंचा रद्दे थे, आक्रमण करके दरान कर दिया और ऐसी 
स्थिति पैदा कर दो कि अंग्रेज़ी सना फा सम्बन्ध द्वी बम्बई से हट 
गया । अन्त में निराश द्वोष्तर फरनेत्र गोडाड़ को पूनां पर धावा 
करने फा विचार त्याग कर लोट जाने का निश्चय करना पडा | ज्यों दी 
निराश होकर अंग्रेज़ी सेना ने पीछे की ओर मुड्कर चलना आरम्भ किया 
त्योंह्दी भाऊ भ्रौर तुकोजी दोल्कर अपनी सेना का घेरा संग करके उन पर 
टूट पड़े । यद्यपि आंरेक्ष बड़ी शुरता भौर वीएता के साथ छड़े तथापि 
सरहर्ठों ने धन्हें घुरी प्रकार दराया | जो सेनापति मरहठों की राजघानी 
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पर विज्ञय प्रा7 करके बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये आशय 
था वह किसी प्रकार अपने श्रच्छे तरहों के ऋण ले भाग कर, धपना 
लगमग सारा बारूद, बन्दर्क, खीम दवा सामान ओर हजारों तोपों के 
गोलों और सडनों देलों को छोड़ कर, बम्बई पहुंचा । यद् सारा सामान 
विस्यी मरहठों के दवाथ लगा । घ्रष्ठता से दो बार अंग्रेलों ने पत्ता थो 
लीतने का ही नोड कर प्रयत्र किया, हिन्‍्न दोनों दी बार बुरी तह दवा 

खाई ओर अन्त में अपमानित थर न्शिश द्वोकर बम्बद कद 
गये । इस के पहिले अग्रेद्ध इतने अपमानित हो कर इसी भी बर नह 
लौटे थे | 


उत्तर भारत में भो अद्ञोज इस से अच्छी तगह नलडू सके। 


ष्प 


प्रारम्भ में गोहाद के राना दी सहायता से अद्गरंजों ने सीधिय के 
ग्वालियर के छिले क्रो बेर लिया; किन्तु मद्रादजी सींधिया के घोट 
शआ्रक्रमण करते पर इसे देर तझ अपने द्वाथर में न रख सक्रे। कर्नल 
मर भी अपने मित्र की सद्दावता के लिये शीघ्र वह्ठां पहुंचा, किन्‍तु वरद़ भी 
हुछ न कर सका | दक्खिन में हैदसआली से द्वारदझर ओर बम्बई में 


ठुकोजी ओर पटवधन से नीचा देखकर प्र उत्तर में सीधिया से परास्त 
होकर अद्गरेज़ों न उस मित्रता की जान को, जिय नाना ने तेयार दिया 
था, तोड़ने का प्रयत्न किया और मदादज्ञी सेथिया से प्राथना को हि 
वह उन लोगों के साथ एऋ अलग सुल्नदइनामा पर दस्ताज्षर करे। 
नाना फदनबीस ने अलग सलद ऋणने से साफ़ उत्तर दे दिया और कहां 
द्वि बिना दैदग्शनली की राय के बद किसो प्रकार दी संघ नहों कर सकते | 

मसग्हर्दों छी नलसना ने भी अच्छों सफलन्नता प्राप्त की थी। तक 
संनापति आनन्दराव घुलाप ने अद्वरेज्ञों पर एक सुविख्यात 


विज्ञय पाकर उनके “रेंजर! नामी बेड़े छो पकड़ लिया और इसे युद्ध में 


न्ड्डाश्ट 


दट्ा हुआ माल समके ऋर अपने साथ केगया | ठीक उसी समय कबर्कि 
संधि की चातदीत हा रही थी, दंदर घक्ती मर गया। इसलिय नना ने 
शेतइईशमें संवि रर ली। इस संधि के अनुसार अन्नरेज्ञों ने रघनाथरव को 
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सगहतों मे हजाले जिया कौर सालसिट को छोड ऊऋर जो देश ये मा हटों 
दया बेठे थे तथा पुरन्धरके सुबहनामे में पाये थे. मग्हठों फो लौटा दिये 
उन्होंने यड़ भी प्रण जिया वे किसो भी राजा को मरहठों के विरोध 
महायमा न देंगे । मरहठों ने भी प्रतिन्ला वी कि थे फोई कार्य ऐसा नह 
फरंगे जिस से अप रेजो की हानि पटु्चे | सत्र से महत्वपूर्ण घात इ्‌ 
सुलद्रनामा में यह हुईं कि दिल्ली के राजनैतिऊ क्षेत्र में हस्ताक्षेप न करने क 
अफक्षरेज़ों ने प्रतिज्ञा की और इस पर मरहठों का पुगों अधिकार माना 
थे जो चाहें सो फर सकते दे । 


इस प्रझार सग्हठों और छअद्बरेज़ों फी पहनी लडढ!ई का इन 
हुआ । मरहदठों ने योख्य की उस शक्ति के साथ, जो अभी तक मरह 
से नहीं लड़ी थी ग्ण में लड़कर तथा उन्हें पराज्चित कर कै उ 
को यद्द पाठ पढ्ठा दिय। कि यद्यवि ये बड़ाल कौर मद्रास में शक्तिशा 
हैं तथापि यदि ये लोग सहाद्वि फे दुर्ग फो ओर कुद्दष्टि फेरेंगे झो 
मरहठों के हिन्दु-साम्राज्य का अद्वित सोच्चेंगे तो उनका सिर कुच 
दिया ज्ञायगा । 

छालवाई के संधि-पत्र के थोड़े दही दिन याद राघोत्रा ने भी अप 
चाल को धदल दिया | घसने अपनी जाति को शत्रुओं फे हाथ में फंसा 
उचित न सममा | इसने अपने सीच विचारों ओर कर्मों द्वारा सर 
को उनके उस उच्च आदुश से गिरा दिया था जिसके लिये उनके पुथ 
लड़ते हुए मरे थे; श्रव वे झापस में द्वी लड़ने के लिये तत्पर द्वोग 
थे । इसका जीवन मद्दाराष्ट्र के लिये वैसा ध्वी हानिकारक सिद्ध हुआ मे 
पानीपत की लड़ाई | सालबाई फी संधि के थोड़े ही समय बाद रघुनाशे 
राव मर गया। मरता हुआ भी यह अपनी ज्ञाति के क्षिए अपने 
भी अधिक पक ओर कलंक छोड़ गया। मरद॒ठों के अभाग्यव 

गघुनाथराव के एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उसके पितामह 

नाम पर याजी राव द्वितीय रक्खा गया। यद्द लड़का उन , सोच कर्मों 
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करने में तत्पर हआ जिनको छोड़ने के लिये इसका पिता विवश किया 
गया था | यह महाराष्ट्र की स्वाधीनता को एक ठीकरे के मूल्य पर देचकर 
महागए्ट-राज्य के नाश का कारण हुआ | 

लेकन जब तक नाना फड़नवीस छोर महादजी जीवित थे, तब 
तक ऐसा नहीं हो सका था। 


२०. 


स्व-प्रिय पेशवा--सवाई माधोराव 
##देन्य दिवस आज सरले सवाई माधबराव प्रतापि कम्ियुर्गि शवतरले ॥प०॥ 

सुन्दररूप रायाचें कुणावर नाहिं रागें भरणें ॥ 

कलगितुरा शिरपेंच पाचुचीं पढत द्ोति मुसावर किरणों ॥| 

महोत्साद घरोघर लागले लोक करायाला || 

परशराम प्रत्यच आले जणु' छन्न धरायाला || 

नाना और महादज्ञी क्रमशः हिन्दू-धर्म के मस्तिष्क और तलवार 
थे। वे महाशक्तिशाली राज्य का विशाल भार अपने प्रशांत कंधों पर 
उठाने के लिये ही उत्पन्न हुये थे | इड्ञलेण्ड, फ्रां व, हालैण्ड और पुतंगाल 
ने राज्य-स्थापन फे लिये जितने भी राजनीतिज्ञ भेजे उनमें से कोई भी 
इन दोनों मद्दापरुपों को बल ओर बुद्धि में नीचा न दिखा सका । द्देष्टिग्स, 
वेलज़ली और कार्नवालिस की उनके सामने एक भी न चल्ली | दोनों ने 
ही हिन्दू-राष्य के बदते हुये वेभव को देखा 4: । दोनों ने ही महाराष्ट्र 





द8 प्रतापवान्‌ खबाई माधोराव कलियुग में पंदा हुये तब, हमारी दरिद्वता के 
दिन समाप्त द्वो गये यह परम-सुन्दर और शान्त स्वभाव थ्रे । सिर पर मणि जर्ठित 
कलगी की ज्योति उनके सुख पर पढ़ती थी | घर-घर खुशियाँ मनायी जाने लगीं 
ओर लोग यह समझने लगे कि साछात्‌ परशुराम राज्य सम्मालने के लिये 
ध्दा हुये हैँ | 
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की नीति, उसका, उद्देय, और अपने कत्तेव्य की शिक्षा नप्नासाइहब बख्रीर 
सदाशिवराव भाऊ से पाई थी | दोनों ने दी पानीपत का मैदान देखा था 
आर वहां से छौटकर उस रक्त-रख्ित भूमि पर पड़े हुये बीर पुरुषों के 
उद्देश्य को पूरा करने का उन्होंने दृद निश्चय किया था | दस पर इन्हें ऐसे 
राज्य का भार उठाना पड़ा जो उस समय गृह-फलद्द से जजर हो रहा 
था; जो नाश के तट पर सड्डा था। भिसझा राजा भी साम मात्र का था, 
ओर जिसका प्रधाम मंत्री था पक्र निर्वोध बालन; और जिसको नष्ट करने 
के लिए एक मद्दा-शक्तिशाली युरोपय शद्ु अपनी राज्यलिप्सा के जिये 
समग्र शक्तियों का उपयोग कर रद्दा था। फिर भी उन्होंने शद॒म्य इ्त्सलाद 
आर विलक्षण बुद्धि से सम्पूर्ण कठिनाइयों का सामना किय ; गज्प के सब 
विद्रोहियों को शान्त किया और अपने विशाल बाहुबल तथा सुदरदर्शिता से 
समस्त सुरोपीय और एशियाई शत्रुओं को पराजित करके नोचा दिखाया | 


राज्य की दशा सुधारने के लिये उन्हें एक ऐसी क्लांति पैदा परने 
तथा उसे संयत रसने का कठिन उत्तरदायित्व लेनापडा, जिसका परिणु से 
बिल्कुल अमिश्चित था। क्नतु इस ह्रांति ने सारे शब्रुओं और सरकार 
पर विजय पाई। अतः यह स्वंधा स्वाभाविक और राजनीति के 
अनुकूल था कि इस विजय को किसी मद्दोत्सव द्वाग संसार को विद्त 
फराया ज्ञाता । बालक पेशवा--सवाई माधोरव--का विव द्दोत्सव इस 
राष्ट्रीय आनन्द को मानने के लिये अत्यन्त इपयुक्त अवसर था । बह 
प्रजा का सनोनेत था, उसी के लिये राष्ट्र ने युद्ध भी ठाना था। जिस 
पेशवा की इल्या के लिये शब्ुओं ने युद्ध द्वी नहीं विया वरन उसे गुप्त 
झर नोच प्रयत्नों द्वारा विष देकर मार भी डालना चाद्दा, भाज उसे सब 
संकटों से सुरक्षित पाऊर राष्ट्र के आनन्द का क्या ठिकाना ! जिस प्रकार 
कंस के धअत्याचारों से कृष्ण को सुरक्षित पाकर गोछुल बालों मे आनन्द 
मनाया था, उसो प्रकार सारी प्रज्ञा अपने प्यारे पेशवा को ज्ञीवित पाकर 
आनन्द में मभ हो गई। इस राजकीय मद्दोत्सव में सम्मिलित द्वोने के 
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पु 


लिये लोगों के चारों ओर से क्ुणड-दे-फ्ुरड आने लगे। राजकुमार, 
सरदार, कवि, प्रसिद्ध ग्रंथ-सत्तो, सेनापति तथा कूटनीतिल तथा राजनीति 
सब पूना शहर में अपने प्यारे और प्रतापी राज़्कुमार का दशन पाने 
तथा विवाहोत्सब मनाने के लिये एकन्न हो गये। संसार में महारा प्रमदता 
की धाक जमाने के लिये ओर विदेशियों तथा शब्र्म्ों की इस दराशा 
को, कि महाराष्ट्रमंडन शीघ्र ही मृहकल्लद़ से छिन्न-भिन्न होकर नष्ठ-भ्रषट 
होने वाला है, दूर करने के लिये नाना ने स्वर्य महाराष्ट्र ऋत्रवत्ति को 
निमन्त्रित किया. और जब वे प्रधान मंत्रि के विव्राहोत्सव की 
शोभा बढ़ाने के लिये पृना के पास पहुचे तो अत्यन्त ग़ज़ड़ीय समारोह 
के साथ उनका स्वागत छिया । 

भव्य राज्-भवत में छत्रपति तिंहासन पर त्रिराजमान थे । उनके 
चारों ओर बाइमराव, सेनापदि, जैनग्ल, राजनीतिज्ञ और राजफ़मारगर्ण 
बैठे थे। इनमें से क्रितने तो इतने बड़े प्रान्तों के शासक थे जो दूसरे, 
महाद्वोर्पा के एक राज्य के बराबर थे। उस सभा में पटचर्धन, रास्ते, और 
पाडके जाति के लोग बतमान थे । वहां पर होलकर, सीन्धिया, पवार 
गायकबाड और भोंसला के प्रतिनिधि उपस्थित थे । वहां पर हरिद्वर मे 
लेकर रामेश्वर तक के विद्वानों का जमघट ज्ञगा हुआ था। जयपुर 
जोधपुर और उदयपुर के महाराजे सादर निमन्त्रित किये गये थे शरीर 
उत्तके प्रतिनिधि गज़दूत सभा में उपस्थित थे । निश्ञाम, मुगलसज भीर 
भारत की यूगेपीय शक्तियों ने अपने २ राजकुमार और राजदूतों हरा 
भेट भेजी थी। राजधानी से मीलों दूर तक घोड़ों, तोपों ओर पढे 
सताओं का पड़ाव पड़ा था, जिसके देखने से मद्दागष्ट की युद्ध-शर्ि की 
अच्छा परिचय मिलता था। आंगरे ओर घुलाप जल-पना के अ्धिनायक 
थे। पेशवा की ओर से आंगरे अ्रतिथियां के स्वागत का प्रचन्ध बड़ी 
योग्यता से कर ग्हा था। उम्र विशाल कनसम॒दाय के ऊपर बढ़ेगा 
झुनल गठवा मंडे फहगत थे, मानों राष्ट्र को स्वधर्म-राज्य अथवा हिन्द: 
पद-पाद शाही के महान कत्तंत्य की ओर संकेत कर रहे थे | 
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एक नियत संकेत पर पैदल, अश्दारोही ओर तोर्षों की सेमा फे 
पाजे बनने लगे और “प्यारे राशकुमार थी जय हो, जय हो” के उचूच 
फिनाद भे दिशायें मूँज गई। इसी समय परभ सुन्दर और नत्र कमार 
पेशवा ने गज-कर्मचागियों के साथ अत्यन्त घूछघाम से घीरे २ राजभवन 
में ध्रयेश किया। सारा राज-समाज् खड़ा हो गया ओर सिर कुकाफर 
पेशव को राष्ट्र के प्रति श्रपण्ती हद राज-भक्ति का परिचय दिया ।* ब्न्तु 
लोगों के आश्चर्य फी सोमा न रहो जब उन्‍होंने बालक पेशबा को जो भारत 
का वास्तविक श'मक था, सितागापति प्न्रपत्ति को क्योर, जो सभा फे 
मध्य में सिंडासन पर बैठे थे, फूलों बी माला से तीन घार लपेटें हार्थों को 
जोड़ बर जाते हुये देसा ।, पहा नियम था कि पेशचा राजा फे 
साममे उपस्थित हो ओऔर द्वाथ जोड़ फर उसकी अधीनता स्वीकार 
फरे। इस दृश्य से बड़े-यड़े वोरों को श्रॉँ्वों से आनन्दाश्र चद्दमे लगे; 
यहां तक फि शांत तथा विग्क्त मम्तरी के गम्भीर मुग्य पर भी प्रसन्‍नता 


है... 


मबकने लगी और इनकी ऑँयों से '्मांसुभों की बड़ी २ बू. दें टपव ने लगी। 


इस महोत्सव ने फिर से मरहटठों में नवीस जीवन फूँक दिया ओर 
मद्दागट्र फिर से एकता के सूत्र मे बंध गया। अन्य भारतीय शजा और 
यूरोपीय शक्तियाँ, जो मरहठोंकी फूट पर फूली न समाती थीं, आज नाना 
कोर अन्य महाराष्ट नेताओं की सफलता देख कर मिसाश हो गयीं। इस 
उत्सव का मद्ाराष्ट्र के नेताओं पर भी कस प्रभाव न पड़ा | मजातस्त के 
गीरव ने उन में एक तरह का अभिमान भर दिया और अकेले रे राज्य- 
स्थापन दी महत्ता इसके आगे कितनी छुच्छ दे--इसे उन्द्ीने अच्छी तरद्द 
ससम किया । * 


जैसे २ गृदऋलद्द फी अप्रि घुमती गई।भद्दाराष्ट्र उन्नति फे शिखर पर 
चदृता गया। नाना फडनवीस और उनके सद्दायकों न शासन, आयन-्व्यय 
ओर न्याय की ऐसी व्यवस्था की थी कि सारे भारतचप में मद्दाराष्ट्र तथा 
उसके झम्तमंत प्रांतों क। शासन दी सर्वोत्तम था । भूमि फर नियत फरने शोर 


[ (उर 


उसके वसूल करते छी विधि, न्यायालयों में छोट छड्टे सबक साथ समान 
व्यवहार का समुचित प्रबन्ध; और इस सबके उपरान्त लोगों को यह अतुभव 
कराना कि उस महान कचचेव्य की पूर्ति. जिस के लिये उसके पिता-पिता- 

गर देवताओं तक ने अपना रक्त बहाया था, कितनी आवश्यक ट्दै 
ओर उनका संवन्ध एक ऐसी जाति से है को हिन्द-घर्मकी रक्षा और स्वा- 
घचता के लिये अपने विशाल ऋनधे एर एक सहान राष्ट्र का बहन बार 
रही हैं--इन सब जिचारों को लेकर ओोई भी हिन्दू ऐसा न था जो पस 
शुभ समय में पैदा होने में अपना अहोमाग्य न मश्मता दो। राष्ट्र 
का प्रत्येक व्यक्ति एक ऊंची भावना से प्रभावित हो रहा था | नित्य #रति 
एक-न-पएक्कत ब्रिजय अबवबा कोड अम्य शुभ समाचार पहुचता ही रहता 
था | तच्छ-से-ठच्छ सनप्य भी इस देश के लिये यह अत्यन्त गाँग्व का 
समय सममता था, और उसके विचार में यद्द सारी उछति बालक पश्त्रा 
सब्ाई माधोरात्र के शुभ-श्रद्द छी कृपा का ही परिणाम थी। यह प्रसि् 
जनश्रति थी कि स्त्रय पदले साथोेराव पशवा ने द्वी मुसलिम तथा श्रन्य 
विदेशी अत्याचा रियां को नष्ट करके आसमंद्र शक्तिशाली हिन्दू-साम्राज्य- 
स्थापन की इच्छा पृणणा करन लिये दसरे साधोगाव के रूप से ञ्ञन्म 
प्रदण किया है | यही झारण था झि जब से बालक पेशवा का जन्म 
हुआ, राष्ट्रीय कसड़े पर भाग्यदेची की सदैव कृष रहती थी। ऐसे प्रच- 
लिव अन्धविश्वास भी कमी २ राष्ट्र की श्ात्मा के श्रश्पष्ट ददूगार दोतें दें 
ओर राष्ट्रीय कार्यों एवं उसकी विजयों पर इसका प्रभाव भी कम नहीं 

पडता । 

सालवाई के सल्तदनामे के प्मात्‌ ही नाना ने दंदरअली के दपरा- 
घिकारी और महाराष्ट्र के भचानक शत्रु दीपु को दीकू करने के लिये 
परशुरास भाऊ ओर पटचधन को श्ाक्षा दी। सन १७८४ ६० में युद्ध के 
कारण उपस्थित होने लगे | टीपू ने सारगुन्द के हिन्दू-राज्य पर शअत्या- 
पार करना प्राग्म्म कर दिया ओर राजा ने मरहठों स सहायता मांगी! 
पटवधेन ओर दोल्कर के सेनापतित्व में निज्ञाम को सद्ायता से मग्हठां 


| ९७३ ॥ 


ने टीपू को हराया ओर उसे सन्धि करने पर विवश किया; जिसके 
अनुसार टीपू फो चौथ छा पिछला सारा थकाया चुकाना पड़ा कोर उसे 
नागरगुन्द पर अत्याचार न करने फी प्रतिज्ञा करनी पड़ी | दिन्‍्तु सरदठों 
फे पोठ फेरते ही उसने सारी भतिज्ञा पर पानी फेर दिया। नारगुन्द का 
पिला ले लिया ओर अपने पूचरजों का असुकरण करते हुए राज्ञा तथा 
उनके समस्त परिवार को निर्दंयतापूवक सरवा डाला झौर राजा की 
लड़की को श्रपने अनत:पुर में ले गया। तत्पश्चात मानों स्वर्ग के समस्त 
सुर्तों पर पसाधिफ्त्य प्राप्त करमसे और पाक मौलवियों तथा मुसलिम 
इतिददाप्त-जेसकों से दीनरक्षक, गाज्ञो, ओऔग्ड़्जेव और विमूर इस्पादि 
महान्‌ पदवियां गने के लिये डसने कृष्णा ओर तुद्नभद्गा फे बीच की 
हिन्द-ज्ननता पर घोर पाशविक अत्याचार करने आरम्न कर दिये। 
इसलाम मशहय फ्चूल कराने के लिये जितने प्रफार फे यट्ट देते बन 
पड़े, टीपू ने एक दो भी न छोड़ा; और घमं-रक्ता में तत्पर मरहठों को 
मार्नों धत्ता बताने के लिये द्वी उसने बलपृ्॑फ हज़ारों मनुष्यों की सुन्नत 
करा उा।ली तथा घन पर हर प्रकार के पाशविऊ अअत्याचारों का प्रयोग 
किया । हृमें इस थयात की कोर विशेष ध्यान देना चाहिये कि जो ज्षोग 
मुसलमानों द्वारा युद्ध में मारे गये, यद्यपि उन्होंने अपने प्राण शिवाजी 
ओर श्रो स्वामी समर्थ रामदास जो के उपदेशानुमार संगठित द्वोकर 
लड़ते हुए समपेण न किये थे तथापि यद्ध तो अवश्य था कि इन ज्ञोगों 
ने अपमानित होने को अपेक्षा स॒त्युमुस में जाना अधिक धनर्छा सममा, 
क्योंकि एक दो नहीं बणए्कि दो सहस्तर से भी अधिफ प्राद्मणों ने, जिन्‍देँ 
टीपू इठाल मुसक्षमान बनाना चाहता था, अपने धर्म से च्युत दो घृणा- 
अपद घनने की अपेला बलिदान हो जाने में गौरण समझ कर अपने को 
घमे पर निछावर फर दिया। मरहठों फे आाम्दोल्नन से पहले दी धर्म 
पर घत्िदान द्ोना लोगों की प्रतिदिन फी दिनचर्या थी, शर्धात्‌ 
हिन्दुओं ने मुसलसानी धर्म प्रदण फरने की अपेक्षा शरीर त्याग 
फर देना उचित समम रकखा था। शी स्वामी रासमदास जीने सह्मांद्रि 
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पर्वत की टोटी पर खडे दोकर ठख स्वर से कहां कि ऐसा करना भूल 
क्योंकि यद्यवि यह बात सम्य 2 कि मुसलमान होने की 'अरपक्षों मर 
जाना प्रधिक अेयस्कर है तथा प इसमे भी बढ़ कर यह बात श्षेयस्कर है कि 
मे ज्ञोग प्रयत्न करें कि हमें बोट गासतमान ने बना सके भरीर से हम 
मारे जाये हा खत्यायार करने थाली शक्ति को ही नष्ट ऋर देसां 
चाहिये सर जाना आहछा ह पर विधर्मियाँ की मारत हुए आगे दे 
देना इस से भी श्षप्र 2। 5नक संतदो चता इस सिद्धान्त की छिप ३ 
भ्ठों में जा जा का लोगों दो सामान हरे । घर २ में इसका #यार 
होने गा श्र समहोंने होगों की समझाया कि केवल वादों के छ्र की 
ही इच्छा सत रकखी, ब हक असली विजय के ताज के लिये थी अ्सो 
साथ ही प्रयत करते जाशा। इन सब्र बानों को ज्ञानते हुए भी 2, 
सुल्तान ने श्रीडओेव की भाँति शब्रदंस्ती दिन्दुश्नो का मुमतमात 
बनाने का ऋथे श्ामस्त कर दिया जबकि महाराज शिक्षा्ती फ्रे प्रशओ 
श्री तक पूना में रज्य कर रहे थे। सदलीं आओआदाशी तबा श्रास्क। 
बार माटक और तामित प्रान्च 4 दन्दर्शी का कमाए आता द पृना १६१॥ 
उन लोगों ने मुसबमानों के दार्थों से ग्रुक्ति दिलाने के लिये सरहदांस 
थना की । कया आहादा-राउत्र ४से बात की सहस सर सकता थीं । 
कया मस्हटों का दिस्द-राज्य ऋष्णा नदी केपार गहन याहि ख्रवने बरशतह- 
म्थियों को हम दर्दशा की झुमकर कभी खूब बैठा रह सकता था | न, 
सभा श्रसस्भव था | टप थआ एसा काना गरदटो को युद्ध के दिये 
बलेकारना था; जिस रम्डॉन प्रसमम्मता (क्र सर्म,बार कर हिया; हरि 
यद्यपि उसकी सेना इसतरी सास्तवय में सदने से ध्यप्त थी, तीमी नाना ने 
अरने सहधर्तियों की सदायता् तरस्त त कग्नाटक की श्र प्रयाग के | 
दिया। निश्ञाम फो भी उसने श्रवनी श्यीर इस शर्तपर प्लिला लिया कि 
दीप के राज्य का जो भाग थे जीनंसे, उसका मीसरा भाग हसकों देगे। 
इस्र # बाद उन सरहटा सना क्री श्रवन्ी सम्ब्गां शाधरि से धर्माव दीप 
पर थाक्रमणश करन की आ। जिसके अनुसार परवधन बेहर तथा 
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न्‍्य मरहठे सेनापतियाँ ने एकत्रित होकर पपनो सेना को | करने तथा 
भागों में विभाजित कर दिया, सथा शबत्रुफे बदामी आदि किलों श्य देने 
झधिकार कर लिया और उन्हें इतना तंग फर दिया कि ये वियश हो गये # 
तथा पन बेचारों में भागझर पदतों की खोहों में शरण ली; पर हिन्दू 
सेमा ने बस सुसलिम धर्मद्वीर टीपू को, जिसने हिन्दू-स्धियों, बच्चों और 
शांतित्रिय साधुमझों फो सताने तथा उनकी बालिकाओं फो धमश्रष्ट फरने 
में भागी ख्याति प्राप्त करली थी, यहां पर भी सुम्पपुतरेक ने रहने दिया। 
जथ टोपू ने देखा कि एक शक्तिशाली हिन्दू राज्य उसका सत्यामास फर के 
संसार मे पद्दी भी उसे शान्तिपयक मह्दी रहने देता तो उसने सुलह फी 
प्राथना की । 
यद्यपि सहसीों हिन्दू और उनकी बालिकाओं ने धमरक्षा के लिये 
अपने प्राण निछायर कर दिये तथापि टीप सुलतान की तलवार "री धार 
मुड़ने डी छपेच्ता और तेज होती गई, यहाँ तक कि विवश द्वोकर उनके 
( हिन्दुओं के ) धर्म रक्षक भो उनकी सहायता के लिये सेना भेजनी 
पट्टी । इस प्रकार दर तरद्द से विवश होऊर टापू ने नाग्शुद, कित्तर और 
बादासी फी रियामतों को मरहठों फे हवाले किया सथां बक्काया णगान 
का तस लाग्य रुपया भी इसो समय दे दिया श्रौर उप्ती घप पन्द्रद क्षास्तर 
रुपया ओर देने की प्रतिया षी। श्रगर चाहते तो सरहठे भी अपनी 
शक्ति के ज्वोए से मुसलमार्यों को हिन्दू घना कर उन मौलवी मौलानार्शों 
फो, जो टीपू फी हक्षानुसार हिन्दुर्भों पर भांति-भांति फे अन्याय भोर 
छात्याचार कर उनमझी शिखा कटवा रहे थे, शिसा घारण करने पर विवश 
'फस्ते, परन्तु उन्होंने न तो मस्जिदें गिर्याथी और न बलपूर्वेक मुसलमान 
लड़कियों फो उनके घरों से मिकाला या अन्य धर्माबत्नम्बियों को संगीनों 
के प्योर से द्विन्दु-धर्म में लाने का प्रयत्न किया। ऐसी सम्यता और बीरता 
फे फाम तो मरदरठों फी शक्ति से बाहर थे क्योंकि इन क्लोगों ने सेमूर, टीपू, 
झंक्लाउदीन और ओऔरफ्तेय की तरद्द कुरान फी शिक्षा न पाई थी, इसलिये 
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वे न्यायोचिंत सत्काय्यों के करने में भी धर्म की हानि सममते थे । 
धर्यगक्क मुसलमानों को छोड़कर ऐसे निष्ठुग्ता ओर श्रत्यचार के कार्मो 
को करने का भला कोन कार्फिर ( हिन्दू) साहस कर सत्ता है १ 


दक्षिण फे हिन्दुओं को दुगप्रही टीपू के कोघ से मुक्त करने के बाद 
अपली सम्पुणे सैनिक शक्ति को एकत्रित कर के सरहठों ने उत्तर के शत्रु शो 
की दबाने का अवसर पाण्, जिन्हें अप ले महादजी सींघिया ही अवतक 
रोके हुये थे । सालग्राई के सुलहनमे के अनन्तर महादजी उत्तर को चने 
गए थे। इनके हृदय पर अग्रेज्ञ सनापति के मातदुत सुशिक्षिव फ़ोन का 
बड़ा प्रभाव था । उन्होंने भी प/त पत के वीर सदाशिवराब भाऊ के उपाय 
को प्रयोगमें लाने का निम्धव किया | सदाशिवराव ने ही सर्वप्रथम अपनी 
सेना को युरोपियनों की तरह वाकायद्‌ कवायद श्र डिसिसन की शिक्ञी 


दी थी-महादजी ने डी०बोइन नामक एक फर्रांसीसी जनरल को रखऋऊर एक 


किक 


विशाल सेना इस भां त सुस्त की जो किसी भी यूरो पियन सेना की 


भलीभांति सामना कर सकती थी इस प्रहार उन्होंने अध्ने आपको इस 
योग्य चना लिया कि उत्तर के सारे शहुदों को अपनी शर्तों पर 
संधि कग्ने पर विवश किया। यद्यपि अंगरजों ने यद्द भ्रतिक्षा की थी 
कि भारतवर्ष के बादशाह अर्थात्‌ दिल्ली की गजनीति से इनका कोई सबन्ध 
नगदेगा शोर मरहठे जो चाई कर सकेंगे; तो भी वे लोग अ्रसन्‍्तोष 
फैलाते गहे और छिपे २ शाह आलम को अपने हाथ में ग्खन और ३से 
मसहठों के पास जाने से रोककर महादजी के रास्ते में रोड़े अटकाने से 
बाज न आये । 

यह रूव छुछ होते हुये भी मदहादजी बादशादह्यी राजनीति की 
बागडोर बड़ी मझ़बूनी फे साथ अपने हाथों में पकड़े रहे । उन्होंने 
बादशाह को दिल्ली में लाकर वज़ोर की जगह के लिये मुसलमान भ्रतिह॑- 
दियों को हृराया। मुसलमान ओर अद्गरेजों को यह जानकर बहुत दी 
अधिक दुःख हुआ कि अन्त में बादशाह को मदादजी की ही भपना 
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चज्ञौर घोषित करने और शाही सेना भो उन्हीं के अ्रधिकार में करने तथा 
दिल्ली शोर आगरे के दो सूत्रों का समस्त प्रत्रन्ध उन्हीं के हाथ में सौंप देने 
के लिए विवश होना पड़ा | इस प्रफार सीं धिया ने मुसलमानी साम्राज्य के 
करफन में ्यंतिम कील भी गाइ दिया। इतना दही नहीं, बल्कि पेशबा को 
उसने 'वज्ोर-ए-म्ुतलिऊक! के पद से विभूषित किया, झ्यौर मुगल-सम्राट 
के नाम पर उसे गाज्य करने का अधिरार दिया तथा उसे मदाराजाधिराज 
बना दिया इसके बदले में उसमे ( ६४,००० ) पेंसठ दजार रुपये 
अपने निजी सर्च के लिये मांगे और सामभात्र का भादशाह क्ट्लाने का 
हक भी मांगा । इस चकित झरूर देने बालो घटना और राज्य प्रत्रन्ध फे 
परिवत्तन से उस प्मय कैमी दरा 5त्पन्न हो गई थी उसका वणन १गस समय 
के एक मा हठा सवाददाता के शब्दों मे ।क्याजाता दे-राज्य हम लोगों का 
हो गय ; मुगान सम्राट प्रसन्नतायूर्थ पेंशन! द्वो ऋर हमारे दवाथ में दे, वद् 
खब भी ब.दशाह ऋट्लाता दे ओर यही उपकी इच्छा है । हम भी छुछ 
देद के लिये उसे ऐसा हो बनाये रग्लेंगे /?! # 

इसी प्रकार जब अंग्रेज्ञों न भो यद्‌ आकार प्राप्त कर लिया था तब 
दे भी इप प्रकार (८५४७ तक ऐसा हो आइम्बर रचे रहे । मद्दादजीने 
इस घटना को हिन्दुओं पर किसा इथ आदरशो ऊे रूप में रखने को इच्छा 
से सारे भारत में यद श्ाज्ञा घाषित कगा दा छि कहीं गोवघ न दो | यह 
राजमैतिक परिवर्तन कागज्ञों लक ही सोमित न रहा । उन्हों ने सारे धुरे 
की हानिकारक सियर्मों को बम फरना प्राग्म्म कर दिया और उनके 
स्थान पर मह।राष्ट्रमण्डजऊँ हिन्दू-समम्र ज्य के नियम प्रचलित कर दिये | 

सद्दाद ती ने सव से पदला काम यह किया कि पअग्रेज्ञों को शाद्ी- 
कर, मरद॒रठों की चौथे और सरदेशमुखी देने के लिये कहा । उसके बाद 
उसने उन सूबेदारों और झमोदारों पर लगान लगाई जो कई वर्षों से 
स्व॒तन्त्र राज़ों की भांति काय्य कर रहे थे | मदरादजी के इस पग उठाने फे 
कारण भारतवपे में तूफ़ान सा सच गया । सरदार, अमीर, खाँ--सब-के 
सब मरहठों से युद्ध करने के लिये तैयार हो गये, इतना दी नद्दी, बल्कि 
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हिन्दू-राजे भर राव भी मुसलमानों और अंप्रेज्ञों की सहायता से मरहठों 
की एकमात्र हिन्दू शक्ति क्रान्‍ज्ञो कि भारत में एक हिन्दू-साम्राज्य स्थापित 
करने के समर्थ थी--विरोध करने लंगे। उसका यह विरोध स्वाभा- 
विक ही था, पर इसके साथ ही यह बड़े श्रभाग्य की बात भी थी। 
ज़यपुर और जोधपुर के दो बढ़े हिन्दू-राज्यों ने मिलकर एक संगठित दल 
तैयार किया | यह संगठन इतना शक्षिशाली बनाया गया था, जितना बढ़ा 
वे आज तक मुसलमानों अथवा अग्रेज्ञों के विरुद्ध कभी न बना सके थे । 
फिर मुसलमानी सेनाओं से मिल्लकर इन लोगों ने लागसोटे के स्थान 
पर सींघिया की फौज से भीपण युद्ध किया । जिस समय घमसान का 
युद्ध हो रहा था, उसी समय सारी शाही मुमलमानी सेना एक इशारे 
पर, जो पहिले ही से नियत था, मद्गादजी छा साथ छोड़ राजपूरों से 
जा मिली। इस धोखे ओर विश्ञवसुघात के छारण मरहठों की घोर 
पराजब उठानी पड़ो । पर वीर मरह॒ठा सेनापति महादजी इससे तनिक 
भी विचल्ित न हुए ओर निर्भयतापूर्वक फ्रोरन अपनी सेना को एकत्रित 
करने लगे। मरहठा सेनापति ल्ञाखोबा दादा के अधीन आगरे फा 
किला था, मुसलमानों ने उस पर बहत दबाव डाल रखा था, परन्तु 
मरहठा सनापति ने डट कर मुकाबला किया इस प्रकार उसने महद्मादजी 
के शब्षश्रों की-बाढ़ को रोके रखा | 
ठीक इसी समय नज़ोबस्वां का पोता गुलामकादिर, जिसे मरहठे श्रभी 
तक भूले न थे श्रौर जिस उन्होंने क्षमा नहीं किया था, महादजी के हर्थों 
से दिल्ली की रक्षा करने के लिये, महेजों और पठानों की फ्रीज्ञ लिये भा 
पहुचा। सूख बादशाद्ष के प्रोत्साइन से बह दिल्ली में घुस आया। 


महादजी उसी समय गज्पृत और मुसलमानों की संयुक्र-शक्ति सं 
श्रागर से युद्ध कर रहे थे। उन्‍्हों ने पहल्ले से हो इन दयटनाओं की 
सूचना नाना को लिख भेजञ्जी थी ओर स्पश्टतया बतला दिया था कि इन 
सब आफतों की जड़ फेवल अंप्रेज्ञ ही हैँ | अंप्रेज्ञ सामने होकर मरहटों 
का सामना करने का साहस न रखते थे। उन्होंने कई बार सामना फरने 
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फा प्रयत्न भो विया.पर सर्दा असफल इद्दे थे। अंप्रेज्ञ इस यात् को 
मलीभाति जानते थे कि यदि मरहठे छुछ समय पक और पीर के पद 
पर चत्तेमान रहे, सो ध्यवश्य ही घुछ दिनों में खुशमखुल्ा खुद मद्दा- 
राजाधिराह फे पद पर थ्ारूद हो जायेंगे। पर महहठे तो प्राय: पहले 
ही ऐसा कर चुके थे । इन सथ षारणों से गुरालवादशाद के अधिकारों 
पो बापने हाथ में करने फे छिये अ्ंप्रेज़ थड़े ही ध्यप्र हो रध्दे थे। 

ध्पय हम अपने पाठ हों फा ध्यान मरहठा-सेनापति फे उस उत्साह- 
घ्चेक पत्र की ओर शाकर्षित करना चाहते हैं जो उन्होंने पूना में नाना 
के यहां भेता था! उप्तमे लिखा था ''दम लोग शर्त साम्र ज्य फी हिल 
फामना फे लिये ही क्षीवित सथा प्रजातन्त्र राब्य फे अधिपति के भक्त 
है। दृ॒मे ब्यदिगत डाह और टेव का परित्याग कर ऐना चादिये | यदि 
किसी को भेरे सम्पन्ध भे किसी प्रकार पा सम्देद द्वो तो उप्त यह अपने 
दिल से मिल दे। मैन दप प्रजात-म राज्य को जो सेवा यो दे, वह 
छनस निन्‍दझों यो चुप करा देने के लिये फ फ्रो है जो दम लोगों फे घाध्त- 
ब्रिक शब्रु हैँ छौर जो हम में फूट डाल कर लाम 'ठाना चाहते हें। 
धय दस छ्ोगों वो समयासुसार पाम फग्ले पे लिये छदच्यत तथा याद 
शाही गएणडे फे चारों ओर एकन्रित ही जाना परमायश्यक है, भिस से 
हम हपने उस सतोय महाम ध्येय फो, शिमे हमारे पृष्रज्ञों ने दसें 
सो दे, सारे भारतवपे में सुरक्षि। रब सर्पों क्र अपन इस मद्ान्‌ 
साम्रज्य फो टु' दे २ हं'ने ओर नष्ट होने से भ्या से! । 

नाना क्षक्नापतति की इस प्रार्थना को उस समय भग्सुनी करने बाला 
मनुष्य न था, जप कि शातीय-फार्य संकट में पड़ा दुआ था| दस छोग 
ऊपर फट्द आये दे कि वह टीपू फे साथ युद्ध यर रद्दा था। किन्तु जय यह 
टोपू फो भज्ञीभांति लोथा दिखा धुका, स्पोंद्दी दोर्कर भोर अलीजायद्दादुर 
को भट्टादधी की सहायता फे लिये भेज दिया। ध्यय जबकि उनके 
पूर्वजों को घांन्छित दिन्दूनपद-पादशाही स्थापित दो चुकी थी और सारा 
भारतवर्ष हसभो छम्न-छाया में आना ही चाहता था; राजपूर्तों और 
मरद्ठों फो बस समय युद्ध के लिये उचत ओर शतुझों फी सिर चठाने 
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का मोका देते देख कर नाना को बड़ा ही दुःख हुआ और उसने राजपूतों 
ओर खास कर जयपुर के राजा फे साथ पत्र-व्यवहार कग्ना प्रारम्भ 
किया | उसने पेशवा की तःफ़ से पत्र लिखा, जिसमें मद्दाराजा जयपुर 
को सममाने का प्रयक्ष किया गया था कि मुसलमात हिन्द-मात्र के शत्रु 
हैं श्रीर मरहठा-राज्य प्राय: स्थापित हो चुका है, श्रतणव आप लोगों को 
शत्रुओं के साथ मिल्क र हसारे साथ शत्रुता करना उचित नहीं । 

पूत्ता से भेज्जी हुई मरहठा-सेना ढी सहायता से महादजी ने शब्रु्रों 
को भल्लीर्भाति पराजित ऋर दिया। फिर उसने बाला खाँ, श्रप्पा खांडे- 
राब ओर अ्रस्य मरहदे-सेलापतियों फे साथ डी बोइन की अध्यक्षता में 
दो सुशिक्षित सेनायें नजीब खाँ के पोते गुलामकादिर का सामना करने 
फे लिये भेजीं। मुसलमानों ने भी युद्ध करने की ठान ली। दो बड़ी 
घमसान छी लड़ाइयां हुई। मुसलमान ऐसी बुरी तरह पराजित हुए 
जैसे पहले ऋभी नहीं हुए थे ओर इधर उधर भाग निकले । इश्माइल 
वेग और गुलामकादिर विल्ली की ओर भगे। मरहठों ने उनका बड़ा 
पीछा किया । बादशाह भय से काँपने लगा। गुलामफादिर ने रुपया 
मांगा, पर बादशाह न दे सक्रा। इस पर निरदगी और असभ्य रहेखे 
सरदारों ने क्रोध से पागल होकर श्रत्याचार करना श्रस्म्भ कर दिया 
ओर लूटसार करनी आरम्प्र करदीं | गुल्लामकादिर ने बादशाह को 
मिंहासन से खींच कर प्रथ्वी पर दे मारा और अपने दोन घटनों को 
उसकी छाती पर रख कर, तलवार से उस बूढ़े, वेबस, अकबर ओर 
श्ररगज्ञेव की सन्‍्तन की श्यंखें निकाल लीं। इत्तनी हो निदयता से उसे 
सतोप न हुआ, उससे उसकी स्त्रियों ओर लड़कियों झो पकड़बा मंगाया ओर 
अपने लोकरों को उन पर अपनी आंखों फे सामने बलात्कार करने की 
श्राज्षा दी | गुलामक्रादिर के क्रोव करने फे कारणों सें एक कारण यह 
भी था कि वह अपनी जवानों के समय में शाहब्यालम की आज्ना से 
नपुलक बनाया गया था। 


रानधानी में लूट मच गई। मुसलमान मुसलमानों के ऊपर 
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अत्याचार करने लगे. मार्नो इसलाम के नाम पर ध्यन्य धर्मावजम्वियों 
पर कर रहे हो | इसो भांत जो पहले वाहर प्रन्याय करता है कभी न 
कभी घर पर भो अवश्य करता है। अतः झन्यायो कभी-न-क्भी अपना 
ही नाश करते हैं. इसमें संदेह नहीं । 
अच अपने हो धर्माउल्लम्बियों द्वाग किये गये ऋर तथा राक्षसी 
कत्यों ओर अपमानों से नगर-मिवासिनों सुसलिम-फन्‍्याओं की 
कौन रक्षा करने वाला था काफिरों यानी हिन्दू और मरहठों के अतिरिक्त 
ऐसी और कोई नदीं कर सकता था। दिल्ली राज्यम्दहासन के अधिपति 
इन मुग़लों और इनके पृवरजों मे हिन्दुओं के मन्दिरों को धूल में मिला 
दिया था, उनकी मूर्तियां तोड़ डालीं थीं । थे उनको रानियों ओर 
शज़फुमार्ियों को पकड़रूर अपने मदहलों में ले गये थे। उन्दोंने हिन्दू 
कन्याओं के सतीत्व को बलात्कार भ्रष्ट किया था  नवयुवकों को उनके 
धर्म से वंजित किया था । उन्होंने माता को बच्चे से, बहन को भई से 
दा किया था और हिन्दुओं के रक्त से होली खेलों थी। 
यह सद्च पुछ इस लिये बरते थे छि चे गाजी को प्रतिष्ठा तथा 
इस दुनियां में घ्-रक्धक की पददी प्राप्त कर सर तथा दूसरी दुनियां 
में अपने किये पुणय के भागी बन सर्के । 
झोर अब हिन्दू दिल्ली में आ रहे दें; लेकिन मसजिदों को तोड़ने 
के लिए नहीं; उनझे मडों को टुकड़े ठुकड़ें करने फे लिये नहीं; मऊबरों 
को घराशायी करने के लिये नहीं ओर न द्वो उन्हें आपपविन्र कस्ने के लिये; 
वे किसी राजकुमारी या दीन से दीन मुसलमाम-कन्या पर हाथ लगाने 
या उसे दिन्द्‌ बनाने के लिये, माता को बच्चे से छोीनने अथवा पिता 
फा पुत्र से वियोग कराने के लिये नहीं आ रदे। वे सत्य नासिनों 
शराब में पागल होऋर स्वृन्न बहाने या अपनी प्रतिष्ठा और गौरव का 
अंदाज़ा शघु के घड़से एथक्‌ को हुई स्वोपडियों केंढेर लगा कर लगाने नहीं 
आओ रहे । उनका वदेश्य राजघानों को जला कर रास कर डालने का भी 
नहीं है। वे ऐसा कर सकते थे; और अगर करते भी तो मुसलमानों 
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को इसके लिये उन्हें दोपी ठद्दगने का कोई दृक्क न था। पर हिन्दू तो 
इसलिये झा रहे हैं कि बादशाह नसके परित्रार और दिल्ली मिवासियों 
की उन्हीं के सहधर्मियों फै अन्याय ओर श्रत्याचार से रक्ता करे ! समस्त 
नगरतिवासी मरहठों के आगमन के लिये इश्वर से श्राथना कर रहे थे कौर 
उनके पहुंचने पर क्या हिंद क्या मुसलमान--सबने एक हृदय होकर उन 
का स्वागत किया अल्ीजा वद्ादुर, श्रप्वा खवांडेयब, शनाखां भोर डी 
बोहन ने शद्र पर श्रधिकार कर लिया। लेक्नि जब उ_नहूँ मालूम हुआ 
कि गुलामक्रादिर पहले हो भाग गया है तो वे बड़े ढुःखी हुए, क्योंकि 
बह नजीवखां का पोदा ओर मग्हठों का स्वाभाविक शत्मु था, और स्से 
कुछ दुर्ड न मिले उन्‍हें विह्कुल नापसन्द था | मगहठों ने श्रौग्द्नज्ञेत्र की 
सन्‍्तानें के सुख के लिये मनुष्योचित समस्त उपायों का उपयोग 
किया, यद्यपि इसी परिवार ने मग्हठों के सत्यानाश के लिये, गुलाम- 
क़ादिर के साथ मिलकर पड़यन्त्र रचा था। 

गुलामक़ादिर का पीछा करने के -लिये एक बड़ी सेना पहले ही 
भेजी जा चुकी थी । वह भाग फ़र मेरठ के किले में छिपा हुआ 
अपनी रक्ता करने का विचार कर गहा था । गुलामक़ादिर ने थोड़ी 
देर तक इस सेना का मुकाबिला किया, पर जब देखा कि श्रव 
बचना कठिन है तो एक घोड़े पर चढ़ कर भाग निकला | लेकिन घबग- 
हट में घोड़े से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। गांव वाल्लों ने उसे 
पहचान लिया ओर उसे मग्हठों के पास ले आराये। उस्त श्रम को 
दंड देने के लिये मुसलमान-जनता जितनी लालाथित थी उतना श्र 
कोई भी न था। वह शिन्दे के सामने लाया गया और गुलामक्ा दिर को उन 
सब शब्रुताओं का बदला चुझाना पड़ा जो कि उसकी तीन पीढ़ी और शिल्दे 
के मध्य थीं। उसकी बड़ी दुदंशा की गई ओर चूंकि अब भी वह गालियां 
दैने से बज न श्राता था इस लिये उसकी जीभ काट ली गई ओर आंखें 
फोड़ दी गद। इस प्रकार निर्दयतापूवंक सताये जाने के बाद नजीब 
का पोता मुगल बादशाह के पास भेज दिया गया, जिसकी इच्छा अपने 
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सताने वाले को भी उसी दशा में देखने या सुनने वी थी। यहां उसे 
सत्युदंड मिला ! इस प्रकार पानीएत के थुद्ध-समय में सरहठों का नाश 
करने को प्रतित्ाा करने घाले मजीब के परिवार का स्वयं मग्हठों के 
द्वार्थों ऐता नाश हुआ कि उसके वश या राज्य का निशाम भी अवशेष 
नरहा। 

सन्‌ १७८६ ई० में दूमरे मरहठे-सेनापतियों के साथ मद्दादजी 
ने अपने शजु भों पर विजय पाने में सफलता प्राप्त को और मुसलमानों 
तथा उनके सड्ठायक राजपुतों को हरा क्र उनका माश कर दिया और 
ऐसी बीरतापूनफ शद्जरेज्ञों फा सामना किया कि वे उसकी 
बहादुरी का लोहा मानकर दबने लगे। बूढ़ा मुग्क्ञ बादशाह फिर 
उसके हाथ में आ गया और जब उमने मदादजों को 'वक्रील-ए-मुतलिक! 
का पद देना चादा तो उप्तने एक घार फिर इस पद्‌ को अपने स्वामी 
पेशवा के लिए प्र-ण्व किया | 

जिन दिनों मरहठी सेनायें इस प्रकार उत्तर में फँस रही थीं, टीपू' 
के हृदय में फिर गुदगुदी पैदा हुई ओर उसने एक यार फिर अपनी शक्ति 
की परीक्षा करने का विचार किया! सन्‌ १७८६ ई० से हा असने घस- 
काना शुरू क्रिया, पर वह सीधे सरदर्ठों पर हसला करना नहीं चदता 
था । बद किसी प्रकार धपना राज्य यदाना चाइता था। ससने सोचा 
कि अगर सरहठों के फार्ण में अपना राज्य कृष्णा नदी की ओर नहीं 
बढ़ा सझता तो अपने पड़ोती ट्रावनक्रीर के दुबल दिन्दू-राज्य पर 
खाक्रमए कर उसी पर क्यों न अधिकार फर छें ? इस लिये नाना ने 
सिज्ञाम और अप्ठरेज़ों को साथ मिला कर टंपू से युद्ध ठान लिया और 
पटवघन ने भो दोपू के राज्य पर आक्रमण कर दिया। ध्यान देने की 
घात है कि मरहठों के पहुँचने पर उस प्रान्त के निवासियों ने अन्यायी 
टीपू के विपक्ष में उनकी सद्दायता फी, यहां तक कि उन लोगों ने टीपू 
के सरदारों को यद्ां से मिक्राल बाहर जिया और मरदर्ठों के बाकी पढ़े 
करों फो बसूल करने में सदायता करने तगे। हबली, धोड़दोई और 
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मिश्रीकोट के ले लेने पर मरहठे बड़ी तेज्ञी स आगे बढ़े | टीपू का हाल 
ही का जीता हुआ घारवाड़ घेर लिया गया । मुयलमान सेनापति ने 
बड़ी वीग्तापुवेक वहाँ मुकाबला किया | मरहठों की सल्लाहू न मान 
कर अड़रेज्ञों ने चाहा कि छापा मार कर क़िले को ले लें, पर बुरी तरह 
असफल रहे। बड़ी वीरतापृ्चक घुछ दिनों तक युद्ध होता रहा। श्रन्त 
में बार २ आक्रमण करके मरहठों ने उसे ले लिया। पानसे, रास्ते श्रौर 
दूसरे सेनापतियों ने तुंगभद्र नदी पार करके सान्‍्ती, बदनूर, पेनगिरी 
इत्यादि स्थानों को शत्रु से जीत कर अधिकार में ऋर लिया | 

उधर मरहठों की जल-सेना भी बेकार न बैठी थी। इसमें समुद्र त£ 
की रक्षा करने के साथ ही साथ करवार तथा हसार इत्यादि स्थानों 
से मुसलमान सेनापतियों को निकाल वाहर किया । नरपिंद्द राच देवजी, 
गनपतिराव महेन्डेल तथा अन्य सेनापतियों ने चन्दावर गिरिसप्पा, 
धारेश्वर और व्दृगिनी आदि स्थानों को ले लिया और इमफे वाद 
मरहठी फ़ीज्ञ श्रीरंगाप्ट्म की ओर बढ़ी जहां दूसरी ओर से लताड 
कानवालिस की अध्यक्षता में इंगलिश सेना भी आ रही थी, जो टीपू 
की चालवाजियों से व्याकुल हो गई थी। घबराहट 'भौर भुख-प्यास 
के मारे उसका बुरा हाल था ओर अश्वारोही सना पंदल हो रही थी, 
क्योंकि जहां, आदमियों का यद्द हाल था वहां घोड़े को कौन पूछता? 
घारे धिना घोड़े मर गये थे । 

भूखों मरती हुई अद्वरेज्ञो सेना के सुख का पारावार न रहा जन 
उसने सम्पूण सामानों से लेस तथा सुसज्लित महाराष्ट्र-म्ना को शत 
देखा । दरिपन्त फाडके ने मित्रों को सब आवश्यक वस्तु देकर निश्चिन्त . 
किया झीर यह संयुक्त सना दस दिन तक वहाँ ठदरी रही | मरहते ६ 
समय चाइत्ते तो टोपू के राज्य का नाम-निशान भी शेप न रह पाता, 
पर नाना फे विचार के अनुसार उसका सर्वनाश करना उचित न था। 
वह चाहता था कवि टोपू कुछ दिन और इसी प्रकार मद्राप्त में अद्गरेज्ों 
की इच्छा-पूत्ति के सध्य कण्टक-स्वरूप बना रहे । इसी लिये घमसान 
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को लड॒!ई के घाद जब टीपू ने अपने को सवंधा मरहठों और अड्गरेज़ों 
के हाथ में समझ कर सुन्नद्व की प्रार्थना की तो परशुराम भसाऊ ओर 
इग्पिन्त फाउडे के कारण झअद्नरेज्ञों को विवशा होकर सन्धि करनी पड़ी 
इस सन्धि के अनुसार टीपू ने मरहठों को पा श्राघा राज्य तथा लड़ाई 
फा इर्जाना तं'न करोड़ रुपये दिये और प्रतिज्ञा की कि घह भविष्य मे 
ट्रावनकोर के राजा को न सतायेगा। उसके दोनों लड़फों को मरहठे और 
आड्रेशों ने अपने पास जमानत के रूप में ग्या । जो फुछ टीपू से मित्ता 
छसे दोनों ने निमञ्ञाम के; साथ बरात्रर २े तोम भागों में विभाजित कर 
लिया । मग्डठों फो एक करोड़ रूपये ज्तिपूत्ति और नव्वे लाग्य सालाना 
आय की जमीन मिली । इस अ्रकार टीपू के साथ चौसरी लड़ाई का ऋ्यन्त 
हुआ और मरहूठी सेना सन्‌ १७६२ ३० में बडा अतिधा और नाम के 
बाद पुना पहुँची | 

महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी विभाग की सेना का सेनाण्ति भी उसी 
समय पठान ओर रहेलों के साथ नाम प्राप्त करके राजघारी की ओर 
लौटा । फाडरे और गाते, तथा महादजी की सेनायें भी, जिन्होंने 
क्रमशः दक्तिण भारत में हिन्दुत्व की टीपू के क्ोघ से रक्चा की ओर 
अमरेसों तथा फर्शासीसियों के परोक्त में झमुगल बादशाह को दिल्दू- 
साम्राज्य का पेन्शनर-मात्र बना छोड़ा था, पूने में भा मिली | इन मद्दान्‌ 
धुरु्षों के पूना में संगम ने भारत तथा भारत से बाहर के दर्बारों को 
भयभीत कर दिया; उन्हें ह्रपना भाग्य भविष्य में शंकित दियाई पड़ी । 

इस बड़े संगम फा क्‍या अर्थ हो सकता था ९ इसके पश्यात्‌ मदा- 
शघ्ट्ररमएडल कौन कार्य अपने द्वाथ में लेगा तथा अब इसका शिकार 
कोन दोगा ।--इत्यादि बातों को जानने फे लिये सत्र लोगों छो दृष्टि 
पूना को ओर लग रदी थी क्योंकि पूना के अन्तगत द्वो जाने के कारण 
अब दिल्ली फी कोई गशना ही न होती थी । लेकित मरहठे अपने ही तई 
झूठी बातों के अमर में पड़केर परेशान होने लगे ॥ नाना ओर भद्दाद जी 
झात्र एक दूसरे के विरुद्ध दो गये थे । सब लोग जानते थे कि इन दोनों 
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व्यक्तियों में पारस्परिक द्वेप बढ़ रहा है । पर ये दोनों देशभक्त “हिन्दू 
प्रजातन्त्र” स्थापित करने की लालमा और भक्ति फे कारण ही अपने 
भाव्रों क्रो रोके ओर दबाये हुये थे, ओर इस प्रजातन्त्र की स्थापना; रक्ता 
ओर इसझो प्रभावशाली बनाने में ,इन दोनों स बढ़कर शायद ही किमी 
व्यक्ति ने अधिक परिश्रम किया हो पर, क्‍या बह द्वेपाम्ि, जो श्राज तक 
छिपी थी, भड़क कर ग्रह-कलह पैदा ऋर देगी ? अगर ऐसा हुआ तो 
हिन्दू-राज्य के लिये इसमें चढ़ कर दुःख की बात ओर क्‍या हो सकती 
है? सारा महाराष्ट्र इस ख्याल से कप उठता था; ओर सब लोग बड़ी 
विन्तापूवक श्रपने दोनों बहाहुें और राजनीति-विशेषज्नों की ओर 
देख रहेथे | 

हम पहले ही लिग चुके दें कि वृढ़ा मुगल ब-दशाह, जो अब भी 
माहठों की कृपा से व्रादशाह ही उपाधि का उपभोग कर रा था, 
चिकीले मुतलिक' श्रौर महाराजाधिगज का पद मद्दादजी को देना चाहता 

किन्तु इसने अपने लिये शस्दीक्वार कर उसे अपने स्वामी बालक 
पेशबा के लिये प्राप्त क्रिया । यह काय फैवल दिलाने मात्र की से था | 
यद्यपि पक्र वेबस ओर प्रयोग्य व्यक्ति फे लिये दत्त पदों का मूल्य उतना 
भी न था, जितना ## उस कागज का मृल्य था जिस पर वद्द उपाधि 
लिखी हुई थी, तो भी यह शब्द निरथक्र द्वी न रहे । इनका पदाधिकारी 
मुगल बादशाह के नाम पर सम्पूर मुगल साम्राज्य पर राज्य करने का 
ध्धिकारी हो गया और मुग्रल बादशाह ने अपने घादशाही अधिकारों 
से त्याग-पत्र दे दिया। मरहठों, झन्नरेजों और ८सरे विधर्मियों के बीच 
बादशाडी ताज के लिये मुक्ताबिला था, इसलिये यह उचित सममा गया 
कि ताज ओर पद बूढ़े मुग़त्न वादशाह् के पास पहले दी की भांति बने 
रहें। इस प्रकार मुग़ल सम्राद्‌ को सारे अधिकारों से बंचित कर 


दिया गया । 
लेकिन अद्रेज़् शरीर दूसरी मुसलिम शक्तियां मी यह भल्री-भाँति 
जानती थीं कि ये पद अगर एक बार भी मरह॒ठों के द्वाथ में चत्ते गये तो 
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ऐमे सुरक्षित हो जारैंगे दि उनफे पास फटकना भो दुस्तर हो ज्ञायगा ! 
अतः द्वेप-भाव से प्रेरित हो, मरहठों को नोचा दिखाने की इन्ता से, 
अष्लरेज्ञों ने पुराने मुगल बादशाह की अपना आादराह साबित करने की 
कोशिश की और इस वात फो सर्चे साधारण पर विदित दरने के लिये 
उत्तरी सरकार फो ( जिसे आपने घाहबल द्वारा इन्‍्दोंने बढ पद्दले से 
जीत लिया था ) अपने पास रखने के लिये शादआलम से आज्ञा मांगी 
किन्तु सरहठे भो अपने प्रतिद्वन्दियों से पोछे गहने वाले न ये । 
अतएव सम्र द्‌ के नम की आड़ ऐकर घे सब प्रकार से राध्य-संच-लन 
करते रहे और यहो कारण सद्राइजो सींधिया के महापष्ट्र-मण्डल फे 
समस्या के लिये 'मदाराजाधिराज” ओर ' 'धरहीले मुत लक की पदविर्यो 
को मुशल मझ्ाद से प्राप्त करने वा था | अब बहुते दिनों फे बाद एकऋ 
अत्यन्त आदइरशे जीवन व्यतीत करने के पश्रात वह अपने छे टे सरदार 
को नवयुवक्त भगवान्‌ के रूप में देखने के लिये लालायिन होन्र आया 
था; इसलिये प्राप्त किये हये पदों से बसे विभूषित करने के लिये भद्दा- 
दुजी ने एक महान उत्सव की श्रायोजना की । 
ज्िप्त समय महाराष्ट्र-संभापति मदाद ज्ञीचीयद इच्छा हुई कि 
पेशवा फो, ज्ञो पदले से द्वी राजाधिरात हैं, मद्दाराज के पद से विभूषित 
कहेँ, उसी समय नाना ने एक दल तेयार किया+ ओो इस पर यद्द कट्टर 
आपत्ति करने लगा कि इससे मद्दाराज-सितारा का अपमान होगा। ऐसे 
यहुत से वदाइरण मिज्न सकते हैं, जिनसे .सिद्ध होता है कि एक राज्य 
के निधासियों या रक्षित गाज्यों के पदाधिकारियों ने दुसरे राजाओं फे 
दिये पदों को स्वीकार किया है. और उससे उनके राज्य की कोई भी द्वासि 
नहीं हुई है। यदहो नहीं, कितने तो ऐसे भी उद्दादरण हैं कि दूसरे राज्य 
धार्ों के दिये पदों को लोगों ने यद सोच ऋर स्वोकार कर लिया दै कि' 
उनके राज्य की अन्नति दोमो। इन बातों के यथाय दोते हुये भी, इस 
विचार से हि जातीय आन्दोलन में किसी प्रकार का भेदभाव न उपस्थित' 
हो, मद्दादभो ने मद्दाराज-सितारा से प्रार्थना की; मिसके उत्तर में छत्रपति' 
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ने स्वयं पेशवा को महाराजाधिराज-पद से विभूषित कामा स्व्रीकार 
किया | इन राजनैतिक कठिनाइयों के दर हो जाने पर बडी घूम-धाम से 
पेशवा को महाराजाबिराज तथा वकीले-मुतलिक की पदवी दी गई। आर 
यह इनाम उनके चंशज्ञों के ज्िये सद। के लिये सुरक्षित कर दिया गया | 
अब पेशवा को मग़ल ब्रादशाह के नाम पर काम काने का गअ्रधि- 
कार मिल गया | यही नहीं, बल्कि उसके सेनापति महादजी को यह भी 
सधिकार मिल गया कि मुगल बादशाह के जिस पूत्र को चाहें उसका 
उत्तराधिकारी बनायें। अब सारे भारतवर्ष में घोषणा कर दी गई कि 
कोई गोबध न करे | सिंधिया. नाना फडनवीस तथा श्रन्यान्य महाराष्ट्र 
सेनापतियों और सेताओं ने इस पचित्र काय के जिये उन्हें धन्यवाद 
दिया। अब मरहठों ने अपने अधिकारों को इस योग्य बना लिया था 
कि उनके द्वारा अपने प्रतिद्वन्दियों को चाद्दे वे यूगेपियन हों या एशि- 
याई--तथा जो मुग़लबादशाह ही को वास्तविक महाराज मानने के बहाने 
उनका ( मरहठों का ) अपमान करते थे-नए्र कर सके | 
शासन-कार्य में भी मरहठों ने मुगल बादशाह के स्थानापतन्न सममे 
जाने का दावा पेश किया। वे शाही फ़ोज के सनापति तथा राज्य के 
मन्‍त्री थे; मुग़ल-राज्य के उत्तराधिकारी चुनने के लिये स्वतन्त्र थे; ओर 
सब से बड़ी बात तो यह थी कि वकील-ए-मुतलिक ( मद्दाराजाधियाज ) 
-का पद सदा के लिये उनका द्वो गया था। 
जब उत्सब समाप्त हो गया तो मनुष्यों की भारी भीड़ उस जुल8 
के महल को लोटने का ऋश्य देखने के लिये पक्रश्रित हो गयी | मनुष्यों 
की जयध्वनि, ओर तोप-बन्दकों की गरज से आकाश गज उठा। 
जुलून के महल के सामने पहुँचने पर पेशवा ने इसके संय्ोज़कों की बढ़ी 
प्रतिष्ठा की | हिन्दू-पद-पादशाही के सेनापति तथा इस उत्सव के विधाता 
सहादजी अपनी सारी शक्ति श्लीर शान का विचार छोड़ कर 
आगे बढ़, पेशत्रा का जूता उठा लिया और धीरे से बोला- 
“हिन्दू-साम्राज्य के अधिपति मद्दागज्ञाधिराज ! सारे राजकुमार, राजे, 
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राने, सुक, मुगल बादशाड, रुदेले, नवाव और फिरंगी गजनीतिऊ क्षेत्र 
से मिट कर आपके आज्ञापालक बन गये हैं । आपका यद्द दास जन्‍म 
से लेकर अपता सारा जीवनक'त्त द्वाथ में ततवार लेकर, दम प्रज्ञातम्त्र के 
दिन के लिये, दूर देशों में ही व्यतीत करता रहा है। राजाओं पर विज्ञय 
प्राम करके साग मान, गौरव और भ्रतिष्ठा जो मैंने पाई है, वड़ भी आपके 
चरणों में बैठ कर आपकी जूतियों की रस्मवात्नी काने की मेरी दृष्णा 
फो न बुझा सही । मेरी यह द्वार्दिर इच्छा है कि दिल्ली में प्रधान- 
मन्‍्त्री द्वोडर गहने की अपेक्षा मुम्े महाराष्ट्र में पटेल चन कर १हने का 
अधिकार मिले । अतएब कृपा कर केंदुर देशा मे ज्ञाऊर काम करने से 
मुझे मुक्त चर दें का यही सेचा करने की आज्ञा प्रदान करं। मुझे भी 
पनो पूतन्नों की भांति आपकी वैयक्किक रुवा से समय व्यतीत करते 
का सुआवसर मिले ।? 
मड़ादजी बाकु-पटु था ) पेशवा सब ई साघोंराव अन्छी प्रकृति का 
ओर परल हृदय नज्युकक था । बह राजनोति $ सम्पूण चन्नों का ज्ञाता 
यथा), महादुजी वस्तु ९: पेरावा का भक्त था और शीघ्र ढी उसने उसे 
अपनी ओर श्राक्‍्पित कर लिया । उसके हादय में दिन्दू-पद्‌ पाद- 
शाही $ प्रचन्ध-मन्त्रो बनने का इच्छा *त्पन्न हुई, जिस पर इस समय 
नाना फडनबीस था। छुंछ काल व्यतीत हो जाने पर स्वय प्रचान-सन्त्री 
नाता द्वारा निश्चित बाय म में इस्वाक्षेर करने तगा और एक बार ज़ब 
सघुप्रवसर सित्रा तो उससे नामा के बिचारों का घोर पिशेध किया। 
लेकिन उसे बडा ही आशय हुआ जघ उसने पेशवा को गम्मीरता-पृथेक् 
यह कहते सुना, “नाना और मंद्गादजी मेरे राज्य के दो द्वाथ हैं ] प्रथम 
दादिना ओर दुसरा बाय दाथ है और मत्येक अपने २ कार्य में दत्त है । 
उनके संगठित कार्य से ही राष्ट्र को दन्नति है। इनमें से कोई श्रगर अपने 
पद्‌ से ज़रा भी हटा दिया जाय तो बइ शक्तिददीन द्वो जाएगा ।? 
यधचपि भमहादज्ञी बादचीत करते समय बड़ा सतक रहा था तो भी 
नानाक्षाइम के चतुर ओर बुद्धिमान्‌ सित्रद्ग से यद्द बात छिपी न रद सकी | 
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इस समाचार को पाकर लाना, हरिपन्त फाढके और समस्त सन्त्रिवग 
चौंक पड़ा। उनके जीवन का मुख्य पहेश्य, सम्पूर्ण भारत को महाराष्ट्र के 
हिन्दू-साम्राज्यके अन्तर्गत करना था, जिसमें कोई भी स्व॒तन्त्रराज्य स्थापित 
त हो सके, अब अन्थकारमय देख पड़ने लगा । वे इस वात को अपने 
जीबन-काल में होता नहीं देख सकते थे। वे भल्ी-भाँति जानते थे कि 
अपने पदों से हट जाने के प्रश्न क्वा निपटारा तो हम त्यागणत्र द्वारा कर 
लेंगे, पर जनतः पर इसका बड़ा घुग प्रभाव पड़ेगा और वह अ्रसन्‍्दुष्ठ हो 
जञायगी, जिप्तते अनिवाय रूर से परस्रर युद्ध आरम्भ हो जायगा | 
कपना बयान देमे के लिये नाना पृना पहुँचा। अपनी सारी सेवार्श्रो 
का वर्णोत करने » बाद इसने पेशवा से निवेदन किया कि “यदि आप 
सोन्धिया के हाथ में ऋठ-प्रतली बन जायेंगे तो राज्य पर इसका बड़ी 
बुरा प्रभाव पड़ेगा । शहादत के परामश से यदि आप सहसा 'ोोई काम 
कर बैठेंगे या काई नवीन प्रवस्ध शच्न करेंगे तो भपत्त में लड़ाई छिड़ 
लायगी और दैद बाद में तैयारी मे लगे हुये मुसलमात तथा राज्य के 
नाश के इच्छुक अंग्रेजों की अभिलापा पूर्ण हो ज्ञायगी ओर वे इस राज्य 
की छिन्न- भिन्न कर डालेंगे |” नेत्रों में आँसू भर कर प्रधान सन्द्री ने 
कहा --'थ द केवल मुझे अपने पद से हटाने का प्रयक्ष है तो में प्रसन्नता” 
पृथक हटने को तैयार हूं, श्रौर यह मेरा त्याग-पत्र ६। यदि इसने से गटट 
का भला हो और पारस्परिर युद्ध टल जाय तो कृपा करके मुझे आजा 
द॑ जिये कि अब क्राशीजी जाऊँ ओर इस संधार से सम्बन्ध विच्छीद 
करने की दोशिश करूँ ।” नवयुव॒रू पेशवा पर इसका बढ़ा प्रभाव पढ़ी 
ओर महाराष्ट्रटनिमाता नाना के इस नम्र मिवेदन पर उसका भी देद्य 
पिधल गया और उच स्वर से कहने लगा--' किन कारणों से आप ऐसा 
कह रहे हैं, भौर किस प्रकार ऐसे बिचारों ने स्रापके हृदय में स्थान 
पाया ? आए केवल मेरे मन्त्री ही नहीं, दिन्तु मेरे पथ-प्रदर्श ॥ गज 
तैलिक ग़ूद और मित्र हें । इस राज्य का सम्पूर्ण भार आपके करवों पर 
है और ज्यों दी आप दृट जायेंगे यह गिर कर टुकढ़े ६ द्दों जायगा ।” 
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नाना का गल्ला भर आया भौर फद्दने लगे-“महाराज | आपके जन्मकाल 
से द्वी नहीं; किन्तु इसके पद्दले से भी आपके अधिकारों ओर इस राज्य 
की भलाई के लिये मैने लाखों मनुष्यों से शब्रुता उत्पन्न की । अब मेरो 
,उन सेवाओं की गणना नहीं है भौर शयुन्नों की घात सुनी जातो है ।” 


उदारचित्त मतयुवक इन बातों की सुन कर इतना दुःखो हुश्ला कि 
झपने राज्य फे भधान और नाना के प्रधान-मन्त्री होने की सुधि भी उसे 
न रही और प्रेम से अघीर होने के कारण दसके गले में अपना द्वाथ डाक 
कर सिसऊते हुये कद्दने लगा-- मेरा त्याग न फोडिये; दुःखित दोने 
का कोई कारण नहीं है, आप न फेयल मेरे प्रधान-भन्तरी द्वी दें पस्युत्‌ 
घालपन से आप ही मेरे पिता हैं । यदि में अपने मार्ग से पथ-भ्रष्ट दशा 
हूँ तो दसके लिये क्षमा फीजिये। फदापि में तुम्हें अपने पद से त्याग-पत्र 
देने अथवा प्रथक्‌ दोने की स्वीकृति नदी दूंगा। में आज्ञीवन आपको 
नद्रीं छोड़ सकता ।” 

पेशया के इन दयायुक्त विश्वासपृ्ण शब्दों से नाना, भाऊ, दरिपन्त 
फाडके तथा सन्त्री-मएडल के अन्‍्यात्य नेता सशक्त हुये और मदादजी 
पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा | वे भी विध्मित हा गये | चाद्दे ध्यक्तित 
इच्छा को पफुछ भी रदी है, पर इसमें पुछ सन्देद नहीं कि मद्दादज़ी 
हिन्दू-साम्राज्य के उत्तने ही घड़े भक्त और शुभविन्तक थे जितना छनके 
कोई भी सद्दयोगी कायक्तों वे स्ेदा अपने आण बलिदान फरके 
उसे सर्वोपरि रफने में प्रयन्नशोल रद्दने वाले थे । वह दादा राधोया नहीं 
थे। यद्यपि उनका विचार मद्दाराष्ट्र राज्य फो अपने द्वाथ में रखने का 
था, पर यद्दध फभी यद्द नहीं चादते थे कि आगस में युद्ध हो। अतप्य 
धसन्नतापूथंक मन्त्रिप्एडल फे साथ सद्दमत द्वो पेशवा की इच्छानुसार 
चलते पर मैयार धो गये। इसी थाचमें दरिपन्त फाड के इध्यादि से उनको 
घेर कर सूचित किया कि आपकी, मन्त्रिमण्डल फे समस्त अधिकारों को 
अपने द्वाथ में रखने की इच्छा फे कारण, दम लोगों में प्रतिद्वन्दिता होने 
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लगेगी, जिससे बाहरी शत्रु प्रवल होकर उस िन्दु-प्ाम्नाव्य को, जिसके 
लिये सहस्नों बीर आत्मायें बलिदान हो गई, बड़ी हानि पहुँचायेंगे। नाना 
ने त्याग-पत्र दे देता उचित समझा है, कास्ण, वे ग्ृहकलद पसन्द 
नहीं करते | व 
इन बातें का महादजी पर बड़ा प्रभाव पड़ा ओर उन्होंने प्रण 
किया कि भविष्य में अब वह कभी लाना और उसके दल का बविगेध न 
करेगा। जैसा मरहठा इतिहास में कई बाग पहिले भी हो चुका है. इस 
बार भी हुआ | जातीय हित के सामने व्यक्तिगत स्वार्थ को ठुकरा फर दो 
बड़े नेता सहयोगपूर्वंक काम करने को फिर उद्यत हो गये। दोतों ने 
पेशत्रा के चरणों के पाम शठ कर शपथ खायी कि शान से वे लोग 
अपनी पुरानी बातों को भूल जाये ओर पेशवा तथा इस प्रज्ातन्त्र की, 
जो हिन्दुओं और उनके घर्म का स्क्षक्र है, सेवा में जीवन सफल करेगे | 
नाना फड़नव्रीस ओर महादजी के मनोमालिन्य दूर हो जाने का - 
समाचार सारे गहारष्र में फेस गया और सब लोगों ने इस वात पर बड़ी 
प्रसक्षता प्रकट की | इस का अ्रस्दाज़ा गोविन्दराव काले के पत्र से-जो 
उप्त समय के महःराषट्रमएणडल का एक्र बड़ा मारी विद्वान और दशभक्त 
राजनीतिज्न था ओर निजञ्ञामनाज्य में रेज़ाडए्ट नियुक्त था-कग सकता 
हैं । यह पत्र नज्ञाम की राजधानी से इस प्रकार लिखा गया था--/ तप 
के पत्र ने मुझे प्रंसज्ष कर दिया और भरे आनन्द का पाराबार न रहां। 
जब सारा बित्रग्गा पढ़ चुका तो हृदय में अनकां विचार डद्ने लगे | 
अटक से हन्दमह।सागर पयत साग देश हिन्दुओं का होने के काय्स 
हिंदुस्तान है, न कि तुकिघ्तान | पांडबों के समय से लेकर महाराज विद 
मादित्य तक ये ही हमारे देश की सीमाएं रही दे और उन्हेंने देशकी विदे' 
शियों से रक्षा की तथा उसपरशासन किया। परन्तु उनके उत्तराधिकारी इतने 
अयोग्य और नपुंसक निकल्ते कि भारत के शासन की बागढोर यवरनों के 
हाथ में चली गई ओर हमारी स्वाधीनता का नाश हो गया । बाबरके वंश ने 
दृस्तिनाइर या देदली का राज्य जीता और अन्त में ओऔरहइज्षेव के शासन 
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काल में दम इतने दबा दिये गये कि हमारी यज्ञोपवीत धारण करने को 
घार्मिक्त स्व॒तन्वता भी छिन गई । इस समय अपने धर्म के 
निमित्त ब्िवश द्वोकर पोल-टैक्स देना पड़ता था तथा हमें विवश होकर 
झअपवित्र भोजन खरीदना झौर खाना पड़ता था | 

'ऐसे नाजुक समय में महागज् शिवानी का जन्म हुआ जो एक 
नदीन थुग के प्रवत्तकऊ और घम के रक्षक थे। उन्होंने भारतब्॒ष के एक 
कोने को स्वतन्न् करके दिन्दुन्धम को शरण दी। उपत्तके पशरचात न/ना 
साहब और भाऊसाहय हुये, जिनका तेज्ञ सूर्य को भांति चमका। जो 
घुछ दम ग्वो चुके थे वद्द सब मद्दादजों सीधिया की बुद्धिमत्ता द्वारा हम 
लोगों ने मद्दाराज पेशवा के शासनशाल में फिर जौटा लिय। | यह सब 
फाय किप्त प्रकार सम्पादित हुए यद सोचकर आश्चर्य होता है | एक चार 
भी सफलता प्राप्त कर लेने पर हम अम्धे हो जाते हैं. और उप्तके भारी 
परिणाम को नहीं देखते । यदि ऐसी सफजता मुसलमानों ने प्राप्त की दोती 
तो कई इतिट्टास उनके गुग्पानुवाद में तैयार हो जाते। सुसलमान एक 
छोटे काम को भी आसमान वक चढ्ढा देते हैं, पर इसके विपरोत दिन्दू 
यदि कोई कितना भी गौरबपूणु काय क्यों न फरें, द्रम उस प्रकट तक 
नहीं करते । किन्तु वास्तव मे आरचर्यज्ननर् घटम'एं हुई दे; अजय जीता 
गया है । मुसल्लमान राज्य को काफ़िंं के हाथ भे जाने भौर काफ़िरशाही 
झाने की बत छोच २ प्रत्यक्ष रो रहे हैं । 

'बास्तब में ज्ञिन जिन लोगों ते भारतवर्ष में हमारे विरुद्ध सिर 
उठाया, सहादजी ने सब्र को चस्नाचूर कर दिया। हम लोगों ने ज्ञितनी 
सपा पभ्राम को है वह मानवशक्ति के बाहर दे । बहुत अशों में सम्पूर्ण 
होते हुये भी अभी इमें बहुत से काय करने शेष दे. । कोई नहीं जानता 
कि कब और कहां दमारे गुण हमे असफल पबनादें और दुष्टों की ऋर 
दृष्टि हमारे लिये द्वानिकारक दो । दम सोगों का गोरव राज्य प्राप्त करने 
तक ही परिमित नहीं है, हम संसारिक सुरपों से ही सन्तुट्ट नहीं हो सकते; 
घरन वेद, पुराण झोर शास्त्रों की रक्षा, धर्म और दिन्दू-सम्यता ही वृद्धि 
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ओर गौ-आ्राह्मण की सेवा करना भी हमारा सुख्य कर्तव्य है; 'मोर इन सब 
चहेश्यों की पूर्ति की कुल्जी भाप और महादजी के हार्थों में है | श्राप लोगों 
के बीच का ज्ञत-सा भी मनो-मालिन्य शत्रुओं की शक्ति को प्रबल बना 
देगा | किन्तु अब आप लोगों के आपस में मेल द्वो जाने के समाचार, 


में हम लोगों की सारा शंकाओं का अन्त कर दिया। अब अप्नी सनाओं 
को हम लाहौर में पड़ो रहने दें और सीमान्त की ओर बढ़ने के लिये 
तैयार हों। हमारे शत्रओं को यह आशा थी छि हम लोग आपस में 
लडकर नष्ट हो जायंगे; अव उनकी इन आशाओं पर पानी फिर गया। 
मुझे इसकी बड़ी चिन्ता थी; आज वे सारी चिन्तायें मिट गई। भच्छा 
हुआ; बहुत द्वी अच्छा हुआ, अब मुझे शान्ति प्राप्त हुई है |” सच चत्साही 
काय्यकर्त्ता द्वारा लिखा हुआ उपरोक्त पत्र, कई दजन नीरस इतिह्ार्सों की 
अपेक्षा, मरहठों की आत्मा, स्वभाव और उत्साह का कहीं ठीक चित्र 
खींच देता है। 
पर इन मद्वान शंकाओं और आशाओं के संघ्रप के बीच ही महादनी 
को ज्वग हो गया और पूना के समीप वानावादी में १९ फरवरी सन 
१७६७ ई० को इस संसार से चल बसे । इस्र से समस्त राष्ट्र शोकसागर 
में डूब गया । 
शक्तिशाली सगदार ओर सतायति महादजी की मृत्यु को देख कर 
महाराष्ट्र के शत्रुझां म॑ नवीन जीवन का संचार हो गया, ओर वे महाराष्ट्र 
मंडल को नष्ट करने के लिये प्राण-पण से प्रयक्ष करने तगे। इन शब्ुओं 
में अप्रगण्य निज्ञाम हैदराबाद थे जिनको मरहठों ने बिल्कुल निगल 
करके अच्छी प्रकार अपने हाथों में कर लिया था | श्रव बह मगहा से 
बदला लेने का सुअवसर समम फर उत्तेज्ञित हो उठा | इस समय उस 
अपनी सेना पहले की अपेत्ञा बारदगुनी कर ली थी; और उसे पक 
फ्रांसीसी सेनायति की अध्यक्षता में रक्‍्खा था। निद्धाम का ममन्त्री 
मुशरूलमुल्क एक कट्टर मुसलमान था। महादजी ने, जो बादशाह 
झधिकार मुगल सम्राट से अपने पेशवा के लिये प्राप्त क्रिया था; वई 
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उसे अमझय हो गया। सुसलमान गाँय-गावच भोर घर-घर चूमकर डींग 
मारते फिरते ओर क्डा ऋरते थे कि शीघ्र हो युद्ध होगा; जिसमें काफ़िर- 
शाही का अन्त होगा ओर पूना में सुमतमानी ध्वजा फहगाएगी | भिज्ञाम 
का मन्त्रों इतना छीठ ही गया कि जब सग्हठा रेजिडेश्ट ने उससे चौथ 
सांगी तो इसने श्त्तर दिया कि नाना स्वयं देदराबाद आये ओर हमें 
बघनलावें फि उन्हें “चीथ” लेने का कया अधिकार है | फिर उसने बहा-- 
“बपदि गाता यहा स्वयं न आएगा तो मैं शीघ्र ही उसे यहां ले आँगा।” 
फिर यह सोच कर कि सम्भव 8 कि इतने ही अपमान करने पर ग्रगशटे 
हाड़मे की उद्त न हों, निझाम ने एक घ दशाही उत्मव किया जिसमें 
दूपरे देशों के भी राजदत घुलाये गये थे। उन बाजदुर्तों फे समक्ष अपने 
दो द' बारियों को नना शआरर साधोराब पेशवा चना कर उनका हर प्रकार 
से परिद्दास क्िया गया । इस पर सरहठे राजदूत गोविन्दराव पिंगले और 
गोविन्दगव काले क्रोध भरे उठ स्वड़े हुये और निज्ञाम के इस असभ्यना- 
पूर्गी काये का घोर विरेध और निन्‍दा की और अन्त में मरहठा वीर ने 
लत्तसार कर कहा, “'ऐ सुशरुलगृल्क ! तृ मे कई बार शअपनी शक्ति पर 
ख्मिमान कर के नाता को नीचा दिखिलाने का प्रयत्न किया और चाहा कि 
उन्हें दिदगाताद आने के लिये विवश करूँ, किन्तु स्वयं श्रपमानित हुआ | 
दस बार भी तूने इस राजद्रबार में हमारे स्वामी का अपने द्रबारियों 
द्वाग़ अ्रपमान कराया है। में झात्र ही ललकार कर कहे देता हैँ फियदि 
सरहठे तुमकफी जीने पफह फर सद्दाराष्ट्र की राजधानो में तमाशा बनाकर 
ने घुमायें तो मेरा नाम गोविन्द्राव नहीं ।” यह कह कर मरहठे-राजदूत 
निशज्ञाम फे दरबार से निकल कर पूना फे लिये चल दिये श्र पूना पहुँच 
फर लड़ाई की घोपणा कर दी। अपेज्ञ दोनों विपत्तियों के हितकारी 
घनने का ढोंग दिखाने के लिये सुलद्द कराने का प्रयन्न करने लगे; किन्तु 
सरदठों ने उन्हें डांट कर यह दिया कि मद्दाराष्ट्र-के कार्ब्यों में आप लोग 
कभी भी द्वाथ न डाज्ा करें । इस भाव फो जानकर अंपेज ऐसे भयभीत 
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हुये कि यद्यपि निज्ञाम ने उनकी सहायता चाही, किन्तु अंगों ने देने 
का साहस न किया | 

निजाम ने लड़ाई की बड़ी तेयारी की थी। उसका मनम्त्री बड़ी बड़ी 
डींगे मारता था ओर उसने कुछ मुसलमान मौलवियों को श्राज्ञा दे दी 
थी कि घूम-घूम कर यह प्रचार करो कि यह धार्मिक युद्ध है भर इसमें भाग 
लेना प्रत्येक मुमलमान का परम कत्तव्य है | काफ़िगें का सत्यानास करके 
पूना को लूट कर जला देना हमारा परम धर्म हैं। बज़ीर मुशरुलमुल्क 
स्वयं कहा करता था कि में मुगलरगाज्य को मरहठों की पराधीनता से मुक्त 
करूँगा और इस बार नवयुवक पेशवा को भिन्नुक बना दूँगा, ताकि वह 
महाराष्ट्र छोड़ कर बनारस जाकर द्वार-द्वार भिन्षा मांगे | 

जबकि देदगबाद का वज़ीर इस प्रकार की डींगें मारने में चूर हो 
रहा था, उस समय मरहटों का मन्त्री अपनी सेनाओं की गणना कर रह। 
था, ओर आक्रमण करने का उपाय सोच रहा था। यद्यथरि उनके वीर 
सरदार ओर प्रधान सेनापति महादजी की मृत्यु हो गई थी, फिर भी 
मरहठों ने उस समय पूर्गो उत्साह दिखलाया। नाना की बुद्धि कभी 
इतनी प्रल्वर न हुई थी। श्रपने समाज्न के लोगों पर उसका जैसा अदभुत 
प्रभाव इस बार दिखाई दिया पहले कभी देखने में न आया था | उसकी 
शआाज्ञा पर महाराष्ट्र की दृर देशों में फेली सेना, हिन्दू-पद-पादशाद्दी के 
नाम पर पूना में एकत्रित होने लगी । 

महादजो का उत्तराधिकारी दोलतराव सींघिया, आगरे का ग्क्ञक 
जीवादादा बख्शी, दूसरे सेनापत्ति, ओर जो सेनायें उत्तरी भारतवर्ष में 
पठानों, रुदेलो और तुर्की को आधीन किये हुए थीं, बुलाई गई। तुकाजी 
होल्कर अपनो सेना के साथ वहां पर पहले से उपस्थित था । राधों जी 
भोंसला एक शक्तिशाली सेना लेकर नागपुर से चत्त पड़ा। गायकवाड़ 
भी बड़ौदा से चल कर पूना में आर पहुंचा | पटवर्धन, रास्ते, राजेबद्दादुर 
ओर विनचुरकर, घाटगे, च्यावन, डाफिले, पवार, थोराट शआादि 
बहुत से सरदार ओर सेनापति इस स्थान पर एकत्रित हो गये। पेशवा 
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ने स्वयं अपने मनन्‍्त्री को लिये सेना फे साथ प्रस्थान किया | यदह्द पहला 
अवसर था जमभ्न कि नवयुवक पेशवा ने स्वयं युद्ध में भाग लिया 
था ! यह देखकर मरहठे-सिपाही, शूरता ओर चीरता से भर छठे ओर इस 
झाक्रमण को बहुत आवश्यक सममने लगे। निज्ञाम पहले से द्वी रणक्षेत्र 
में डटा था। निज्ञाम के साथ एक लाख दस हज़ार घुड्डसवार 'भौर पेदल 
सेना और बहुत चड़ा तोपखाना था। उसे विश्वास था कि बह विज्ञयो होगा। 
सरहरठों की बहुन-सी सेनायें सीमान्त प्रदेश की रक्षा फे लिये पीछे रद्द 
गई थीं तथापि एक लाख तीस दज्यार सेना इक्ट्री हो गई। यह दोनों 
सेनायें महाराष्ट्र फे स्रीमान्त पर पारंदा स्थान पर मिक्लीं। माना ने परशु- 
रास भाऊ पट़वर्धन को सारी सेना का सेनापति मियुक्त 
किया। ज्यों ही दोनों सेनायें इतनी दूरी पर आ गई कि शोरछी एक दूसरे 
तक पहुँच सके, खड़ाई प्रार्म्स दी गई | पठानों ने कई बार मरहठों की 
सेमा को पीछे दृटने के लिये विवश किया। चूकि इस पराजित सेना 
में परशुराम भाऊ भो सम्मिलित था इसलिए मुगर्लों और पढानों 
की प्रसन्नता फा पारावार न रहा ओर उन्होंने इस सफलता पर अपने 
खेमे में एक दरधार किया | बिन्‍्तु जब भरहठों की ग्रुख्य सेना पहुँची 
तब निम्नाम को अपनी भूल सालूम हुईं | अहमदगली खां ने ५४० इज्ञार 
चुनी सेना लेकर मरहठों की सेना का सामना करके बड़ी वीरता से बार 
करना शआरभ्म कर दिया। भोंसले की सेना ने उनका भुकावला किया 
कौर उनकी सेना पर गोलाबारी शुरू कर दी । शीघ्र ही सींधिया के तोप- 
खाने ने एक दूसरी तरफ़ से गोलाबारी करना अरम्म कर दिया | लड़ाई ने 
बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया | मुसलमान चअक्षाद्दोश्कबथर फी ध्वनि 
से आकाश को गु'जाने लगे, किन्तु फिर भी वे अपने स्थान पर डटे न 
रह सके | वे पीठ दिखाकर भाग गये और उनको सेना की बहुत बुरी 
पराजय हुईं | मभिज्ञाम भी बहुत डर गया और लड़ाई के मेदान से भाग 
गया और रात्रि हो जाने के कारण मरहठों के द्ाथ न आया। छोटी २ 
खड़ाईयां सारी राव होतो रद्दीं। घबराहुट के कारण मुसक्षमानी सेसा 
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तहस-नहस हुई। सौलवी लोगों द्वारा धर्म के नाम स्त्माडित किये जाने 
पर भी मुराल घबराहट में पड़ कर अपने हो खेमे लूटने लगे और शीघ्र ही 
सिर पर पांव रख कर भाग निकलते | मग्हठे-खेमों के रखबाजे तम्बूमें थे । 
जो फुछ लेकर वे भागे जाते.थे ये सब्र ले लिया कब्ते थे। प्रातः कान 
लिज्ञाम की सेना पहिस्ी जगह छोड़ कर खाद गांव के दुर्ग के पीछे, 
जाकर खड़ी हुईै। उस समय उसकी रना में केवल दस हजार सिपाही 
रह गये थे । मग्हठे पाश्ववर्ती पड़ाड़ों पर से उस पर गोलाबारी करने 
ज्ञगे | दो-तीन दिन तक मुगल उनको सह सके । हीसरे दिन उसझो दाढ़ी 
ही नहीं अपितु उसका धार्मिक साइस भी से ध्य्थों में कुन्नसा 
गया । तीसरे दिन प्यास से सूखे गले, घुएं सर गला घुंटे हुए, शत्रुओ्रों ने 
लड़ाई को बन्द करने डी प्राथता की । मरहठों ने कहा कि पहले मिश- 
रलमुल्फ को हमारे हत्राले करो तब कोई दूसरी बात होगी। ल्म्पटता- 
पूर्वक उसने मरहठे-राजदूत का, नहीं २ महाराष्ट्र के मन्‍्त्री का, जो शप- 
मान किया है, उसको अपन्नी उस बड़ी भूल का श्वश्य बदला देना 
पढ़ेगा। उन्होंने निराश द्वोकर अपन राजमन्त्री को मरहठों के हवाले 
किया और यह इच्छा प्रकट को क्रि आप जिस शर्त पर कहें हम लोग 
छुलह करने को तेयार हूँ। पारंदा ओर ताप्ती के बीच का सारा देश 
ओर तोन करोड़ रुपये चौथ का बक्राया मरहठों को मिले। इसके 
अतिरिक्त भोंसला ने १६ लाख रु।वा लड़ाई का हरजाना श्रज्नग लिया | 
इन शर्तों पर मरहठों ने निजञ्ञाम की सनाको जो कि मरहठों की राजधानी 
पन्ना को जल्लाने, लूटने और पेशवा क्रो काशी भेज कर भीख मंगाने 
झाई थी लौट जाने दिया । 

मिशरलमुल्क को मरहठों की विजयी काफ़िरों की सेना के बीच 
केदी बना कर छुमाया गया। जब वह कैंदी की दशा में मरहठों फे 
खेमे-खेमे घुमाया जाता था तो काफ़िर उसे देख कर हर-हर महादेव 
की ध्वनि से आकाश गुज्ञाते थे। उन्होंने उस आदमी को पकड़ा था, 
जो नाना के पकड़ने की डींग मारा करता था। मरहठों ने अपने राजदूत 


कट 


[ १६६ ] 


के प्रण को पूरा हिया । सज्जन मन्त्री ओर सबं-प्रिय पेशवा ने शत्रु 
फी यह दिखला दिया कि अगर दवेचाह तो उसे पुूना फे द्वास-द्वार 
घुमा सकते हैँ । किन्तु उन्द्ोंने इसका ओर अधिक अभपर्तमान करना उचित 
न सममा। नाना ने उसे क्षमा कर दिया । मरदठें मे यद्द दिखल्षा 
दिया किये जिसे पा द्ण्ड दे सकते ट्ट् किन्तु चे बहू लोगों को क्षमा 
ही कर दिया करते हैं 

पेशवा ने सारे सेनापतियोंदे साथ बड़ें धूमधाम और उत्सबफे साथ 
अपनी गजधानी में प्रवेश किया । चारों ओर से मलुष्योके मई ड-फे-मुँ ड 
पूना में अपने पेशवा ओर बद्भादुर सैनिकों फ्रों बधाई देने के लिये 
खाने लगे। पूना अपने चिज्यी सपुर्तों के स्वागत के लिये अति 
उत्तमता पूर्ण सजाया गया था। स्त्रियां बादशाही शहर के महलों की 
छत्तों मतोग्वों पर बेठी हुई विज्यो शूरदीरों, सेलापतियों, राजनोतिज्ञो 
तथा अपने पिय पेराबा के ऊपर पुष्पों की वर्षों करती थीं। कुमारी 
कम्यायें तथा भद्ठ महिलायें, भक्ति और श्रद्धापूषरफ अपने २ द्वारों पर 
खड़ी होकर, अपने नय्ुयक्त पेशवा की आरती डतारती थीं। श्रपनी 
बाज्यमक्त और, श्रद्धालु प्रज्ञा द्वारा सम्मानित द्वोता छुआ पेशसा 
अपने राज्महल की ओर बढ़ता रगया। बहुत से समापत्ति और सरदार 
गण अपना बढ़ी बड़ी सेनायें लिये हुए, राजघानों के चार्गेभोर बहुत 
दिनों तक पढ़ें रद्दे । यह देखकर माना के सन्त्रित्व और भाऊ बे 
सेनापतित्व में हिन्दु-मह्ठा-राष्ट्र के दिनां को याद आने क्री | 

प्रिय पाठक़ी | दम कुछ समय तक यहीं रक जांय और अपने 
नवयुतक, भाग्यशाक्षी और सुप्रसन्न पेशवा फो भपनी प्रजा की अपार 
भक्ति ओर सदथंधियता फा आ्रानन्द लेने के दिये, बलवान सन्न्रिगर्णों 
द्वारा जीते हुये राज्य फो प्रशातस्त्र राज्य फे इधित विभागों में विभाशित 
फरफे उनका सुप्वन्ध करने के लिये, भविष्य कायक्रम बनाने के क्षिए, प्रान्तों 
के प्रतिनिधियों और सेनापतियों से परामर्श करने फे लिये, मदाराष्ट्र के 
निवासियों की विज्ञय को प्रसन्नता पर आनरद मनाने के लिये, भाट ओर 
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राज-कवियों को अपने पृपतेज़ों श्रीर सन्‍्तानों के गुणगान जिनको सुनकर 
अब भी मनुष्य आनन्द से विद्धल हो जाता हे किसानों को नाना 
के सुप्रवन्ध से प्रसन्न होकर अपने हलों के पीछे गाना गाने के 
लिये छोड़ दें; ओर हम इन मन्दिरों के दृश्य को देखें जहां पर सहस्नों 
मनुष्य भेंट लेकर नाना प्रकार से पूजा करने के लिये एकत्रित हुये हैं 
कोर अपने पूजन में मग्न हैं, जहां देशों के भिन्न-भिन्न भागों के यात्री, 
संन्यावी, योगी, यती ओर चेज्ञानिक हरिद्वाग्स लेकर रामेश्वर तक, शअपने- 
अपने कार्यों में निश्चित दोफर संलम्न हैं ओर जहां धनी लोग शास्त्रों ओर 
बेदों के अ्रध्ययन के प्रोत्साहन के लिये करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं, 
जिससे प्रध्यापक ओर विद्यार्थी गुरुकुल्त और महाविद्यालयों में विद्याध्य- 
यन कराते श्रौर करते हैं, जहां सैनिक और मल्लाह लोग वीरतापूण कहा- 
लियां अपनो प्यारी स्त्रियों और अपनी पृथ्य माताओं को सुना रहे हैं श्रोर 

उन्हें श्रपने शौयपृण्ण कार्यों का समर्थन छरने के लिये शब्रुओं से लूट में 
पाये हुये हीरे ज्वाहरात और स्वण को दिग्वा हे हें, सारा महाराष्ट्र 
स्व॒तन्त्र हैं. ओर आनन्द के सागर से छ्लिल्लोल कर रहा है । 

पाठक्ी ! हमें प्रजा को ऐसे आनन्द यें ही छोड़ देना चचित है ताकि 

स्व॒नन्त्रता और राष्ट्रटमहत्ता के फल का उपभोग कर सके जोकि उन्होंने 
कई पीढ़ियों के अवार परिश्रम और प्रयक्नों से प्राप्त किया है। यद्यपि 
उस परमात्मा ने यह ज्ञान दिया है कि सुख च्गिक है, तथापि वह सर्देव 
बंभव वी चोटी पर रहना चाहता है। इसलिए जितने *मय तक अन्न 

सुर्खों को बह भोग सकता है उसे भोग लेने देना चाहिए । 

अच दम, जो फुछ पहिल्ते संक्षेप से महाराष्ट्र के बततेमान इतिहास 

में लिख आये हैँ, उसो का सिंद्दावलोकन करेंगे। हम मद्दाराष्ट्र फे 

इतिहास को भाग्त के इतिद्दास से सम्बन्धित करने की चेष्टा करेंगे और 

यह दिखाने का प्रयत्र करेंगे कि यह भारत के इतिहास का दी पक अंग 

हूँ एवं उसका एक मदत्वपृ्ण ओर मार्मिऋ अध्याय दे | 


उत्तरात् 


तह चली चल 


१. 
ञअ ७ 
द्श 
मद्दाराष्ट्र प्रभुत्व फे अ्रधीन अखिल भाग्धीय दिंदु साम्राज्य । 
(स्वामी हिंदुराय्यकायधुरंधरः राज्याभिवृद्धिकर्तेंः तुम्द्ा लोकांचें 
आगेजग॒ीनें पावले. सपृर्य हिन्दुस्तान निश्पद्रवी रादहे ते, संपूर्ण देशदुर्गं 
इस्तवश्य करूस वारणशीस जाऊन, भीपिश्वेश्वरस्थापना करितात” ॥ थीः 
- रामसंद्र पंत अमात्य 


महाराष्ट्र फे इतिहास का सिंद्ावलो कस दस इस उद्देश्य से कर रे 
हैं ताकि विल्‍्तृत बर्णाोनों के भमेलों से से डन मुख्य २ घटनाओं को 
प्रथक फरके ऐसे क्रम से रखें जिससे इम पान-हिन्दु भान्‍्दोबन दृष्टि से 
वर्तमान मद्दाराष्ट्र फे इतिहास का उचित मूल्य आक सके और उसकी 
यदथ प्रशंसा भी कर सके । दमारा ऐसा करने का दूसरा नह श्य यद्द है कि 
हम इसको इस प्रकार से बंणंन करें झिससे यद्द प्रकट ह। कि महाराष्ट्र 
का इतिहास भी हिन्दू-राष्ट्रीय अतिहास का द्वी एक अंग है अथवा 

के सारे भारत के शासक, अपने राच्य की सुब्यवस्थित रूप से चलाने 
पाले, राप्य बी प्रतिदिवस इद्धि करने वाले मद्वाराज | श्रापकोी शआशीरवाद से 
इमने इस घाय॑ में सफलता प्राप्स करके सारे भारत में शान्ति स्थापित ऋरदी, 
सारे किज्लों पर अपना अधिकार नर लिया, और बनारस में विश्नेश्नर री की 
स्मापना की है | 


| 


इसका एक अध्याय ही है, यद्युपि वढ़ कितना दी महत्वशानी श्रीर 
शानदार है। इसलिए य्रह परमावश्यक था कि दम महाराष्ट्र क 
इतिहास का यथासंभव संक्षेप से वर्णन करते। उसके साथ यह भी 
जखरी था कि हम इस [मूलकारणा, स्रोत तथा प्रेरिक शक्ति फो भी एक 
निश्चित रूप में प्रकट करते तिसमे कि प्रोत्साहित होकर सारी मह्दाराष्ट्र 
भाति एक शक्तिशाली हिन्दु साम्राज्य स्थापित करने तक, संघप तथा, 
प्रयत्न करदी रही ओर अपने प्राग्यों क्री आहुतियां चढ़ाती रद्दी ) क्योंकि 
मद्दाराष्ट्र प्रांव से वाहर वाले लोग महाराष्ट्र के इतिहास के प्रथम भाग 
से ही भली भांति परिचित हैं ओर उस भाग का, पिछले भाग की 
श्पेन्षा, मान भी ऋधिक करते हैं--पिछला भाग चालान्नी विश्वन'थ के 
प्रादर्भाव तथा भहाराष्ट्र-मए्डल की स्थापना से आरस्म होता है। इसके 
विपय में लोग बहुन कम जानते हैं। गाणाई जैसे विद्वान शिक्राज्ञी तथा 
राजाराम के बंशज्ां के पूर्णा बृत्तात्त उनके वास्तविक रूप में पहले दी 
प्रकट कर चुके हैं। दमन भी प्रथम भाग की केवल दो चार घटनाओं का 
ही स्थृन्न ृष्टि से वर्गात छिया है । दूतरे भाग का इमने विस्तार पृवक 
बर्तन किया है यद्यपि बह भी सम्पूर्गा नदीं कद्दा ज्ञा सकता। दूसरे भाग 
के आरम्भ होने के साथ ही मद्दाराष्ट्र का इतिहास विशप मद्याशप्ट्र का 
इतिहास नहीं रद्द पाता, वरन्‌ वह इतना महत्वशाली बन ज्ञाता ईै क्र 
से सारे भारतवर्ष का इतिहास मानना पड़ता है। « 


पान-हिन्दु सिद्धांत की दृष्टि से महाराष्ट्र $विहाव का सिंदाव- 
लोक, करने, तथा उन सिद्धान्तों को, शिन सिद्धान्तों ने कि मदा- 
राप्ट्रवासियां का पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रोत्मादित किये रखा--निश्चित रूप में 
प्रकट करने का जा हमने प्रयास किया हैं टसके संबन्ध में इसने अपनी 
ओर से कुछ नहीं लिखा, अपितु उस श्ान्दलान के संचाकक विधारकों 
तथा कार्यकर्ताओं तथा उनके महान टह श्यों से दी -सका समर्थन कराया £ै 


इस 'आन्दोलन में सम्मिलित द्वानवाले बीर मुख से छुछ मन कष्ठ 


कि 


कर अपने काय्पों से दो अपने वह्चेश्यों को जनता के सामने रखते थे, 
कारण यह था जि वे दिन्दू-जाति के अढ्>ों को पुष्ट करने में इतने व्यस्त थे 
कि उन्हे कुछ कददने का अवकाश दी नहीं मिलता था; ठो भी ज्ञो कुछ 
इन्द्रोंने कद्दा है उसका प्रभाव उतना ही पड़ा है जितना कि उनके कास्यों 
का। उनके इन कथनों और कार्य्यों फे द्वारा हमने यह सिद्ध मरने का 
प्रयन्न किया है कि उस यी र-मद्दाकाब्य का मुझ्य बिषय, उप्त प्रबल संगीतकी 
टेक तथा बद्द ध्येय जिसने सारे आन्दोलन में ज्ञीवन का संचार किया लथा 
जनता को प्रोत्सादित किये रखा--यह था कि दिन्दुधर्म को विदेशी गेर- 
डुश्ों फे शासन की धार्मिक तथा राजनीजिक जं॑ज्ोरों से मुक्त फराया 
घाय तथा एक विशाल शक्तिशालो साम्राज्य स्थापित क्विया जाय जो 
भारतोय सभ्यता ओर धर्म की रक्षा करने के योग्य दो, मिस्त में धर्मोस्मत्त 
विदेशों अपनो हृठ गयीं के ऋरण भारत का सत्यानास न फर हालें। 
इस उद्देश्य से न फेत्रल शित्राजों ओर रामइसजी द्वी प्रभावित हुए भे 
वरन्‌ उनके पोछे दोने वाले वोगे ने इसी उद्श्य को दृष्टि में रख कर 
फार्य किया ओर एड विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में वे सफन्त भी 
हुए। सवप्रथम शाह जी ने “स्थथम राज्य” का स्वप्म /लिया। फिर 
उछ्तफे सुपुत्र शिवाजी ने अपने -सावियों को अपना परम श्येय 'दिन्दवी 
ल्वराज्यः बताया, दत्पश्चात्‌ बाजीराओं ने दिन्दु-पद-परादशाईी की 
स्थापना का हृढ़ निश्चय प्रकट छिया; अंत में चुद्धिमान्‌ राजदूत गोविदराओो 
फाले सम १७८४ में विजय ध्वनि में कदा--' भारत इिन्दुओं का देश है 
(है द्िदुस्थान आाहे) यह्ठ तुकों क्रा नहीं है (ठु्कंस्थान नब्दें) । देव और 
धम तथा सचाई और ईश्वर की सेवा के शिए समर्पित दिन्दु-साम्राज्य की 
स्थापना की इस श्रेष्ठ धारणा ओर सज्ीव उद्देश्य ने इस आंदोलन मे अंतिम 
समय ठऊ स्फूर्ति का संचार किये रखा । स्वतन्त्रता के मोलिक सिद्धांत, 
स्व॒राज्ष्य तथा स्वधर्म के पर फेलाये एक शताब्दी [तक भारतरूपी अंडे को 
सेते रहू आर उसमे से शक्तिशाली जाति फा ज्त्म हुपा जिसने इसके 


[ थे | 

सनोरथों को सफल वना दिया । 

दूसरी परमावश्यक वाल, जो हम अपनी इस पुस्तक हारा महा- 
राष्ट्र प्रांत से वाहर रहने बाले भारतवासियों के मन में विठाना चाहते हें 
यह है कि इस कार्य की पूर्ति के लिये एक या दो मतुप्य, या एक पोढ़ी ही 
नहीं, बरन सारी मरहठा-ज्ञाति द्वी इथत डो गई थी | यद्यपि हिन्द-जञाति 
की इस परतन्त्रता की लड़ाई का प्रारम्भ महाराज शिवाजी ओर स्वामी 
रामदास जी के चंशर्जों ने किया था; किन्तु उनकी गझत्यु के पत्चात यह 
आन्दोलन बन्द न हुआ, वरन उनकी आनेवाली सन्‍्तानें उनके सिद्धांतों 
का अनुसरगा कग्ती हई इस आन्दोलन की सफलता के लिये प्राण[पयणा से 
प्रयत्न करती चली गई । ज्यों २ समय बीठता गया नयों २ यह घआन्‍्दो- 
लम फैलता गया। बड़े २ वीरता के काय्य सम्पादन हुए ओर उनके द्वारा 
बडी २ सफलताये भी प्राप्त हुइड। योग्य पुरुर्षों, स्त्रियों, गजनीतिकज्ञों 
श॑रवीरों, राजाअ ओर राजाओं को गजा बनाये रखने वाले सूरमाओं 
ख्रोर लेखकों ने सहम्नों आर लाग्बों की संख्या में इस कायक्षेत्र में पदा- 
पंगु किया और इसका यह कार्य एक सो वर्ष तक यथाक्रम उन्नति को प्राप्त 
होता गय्रा । सारे लोग ज़रीपताका, दिंदु धघम की पताका -झुनहले गेरआ 
वस्च के मंडे के नीचे कार्य करते रद्द | 


इसके साथ दो-साथ जब हसारा ध्यान सरहठों के अद्भुत राज- 
नेतिक ज्ञान ओर शासन-चातुरी की ओर जाता है ओर हम यह देखते है 
कि मरहठे अपने राज्यों को मिला ऋर मद्दाराष्ट्र-मएडल के रूप में परि- 
गाठ कर देते हैं ठो हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि मरह॒ठा-आन्दो- 
लत न केवल सावजनिक शपानन्‍दोलन ही था, वरन्‌ उसने भारतवाधतियों 
के जीवन में राजनेतिक विचारा शोर कार्यक्रम के क्रमिक विरछास की 
ओर भी जड़ी प्रगति को थी | जेसे प्रजातन्त्र राज्य को मरहठों ने स्थापित 
ऋरके क्ृगभग एक सां वष तक न्‍सका सुचारु रूप से प्रवन्ध किया वैसे 
प्रजाठल्त्र राय का उदाहरग[ भारतवप के वतमान इतिद्वास में एक भी 


[ ५ ] 


नदीं पाया ज्ञाता | इस मद्दाराष्ट्रमण्डल के शासन प्रयन्ध में किसी 
व्यक्ति विशेष का लेशमात्र अधिकार न था । इस आन्दोलन में भाग लेने 
वाले व्यक्तियों का ध्येय एक डीथा। उनके भीतर प्रजातन्त्र राज्य 
स्थापित करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा भाव नथा। मद्ाराष्ट्र- 
मएहल के प्रत्येक अधान कार्यकर्ता का काये, उत्तरदायित्व ओर अधिकार 
परिमित था। किन मनुष्यों की शिक्षा-दीक्षा प्रजातन्त्र राज्य की छत्र- 
छाया में होती है वे एकतन्वात्मक गाज्यशासन की अपेक्षा सयुत्तराहुय 
अमेरिका की शासनप्रणाली की ओर ही अधिक भुकते हैं। बत्त मान भारत 
के इतिद्रास में प्रजातन्‍्वराज्य का दूसरा वदादरण सिक्ल शासन-विधान 
में भी मिलता है। किन्तु यद् प्रजातन्त्र बहुत छोटे परिम्ाण में था ओर 
इसकी शासनपद्धति भी नियमित नहीं थी, जिसके कारण यद्द उतने दिनों 
तक ने ठहर सका भितने समय तक सद्दाराष्ट्रमण्डल कार्य करता रहो; 
किन्तु यद्द राज्य भी देशभक्ति के उन्हीं उच आदशों और सिद्धान्तों से 
परिपूर्ण था, मिनसे कि भदवाराष्ट्रमर्डल । इसी लिये दम बड़े सम्मान पूर्वक 
इस बात का वर्गान करते हैं कि सिक्प-राज्य, दिन्दू-प्रजातन्त्र राज्य का 
एक दुसरा उदाइरणा है । 


भरहदा-आन्दोलन फे राष्ट्रीय तथा पान-हिन्दवी सिद्धांत पर 
इस पुस्तक में इस लिए अधिक ज़ोर दिया गया है क्‍यों कि यह आंदोलन 
जनता की भलाई ओर समघ्त हिन्दुद्वित के मार्वों से भरा हुआ था। परन्तु 
इससे यह ही न समझ लेना चाडिये कि इस आन्दोलन में भाग लेने बाला 
प्रत्येक व्यक्त वे बल सावे-जञानिक भावों ओर हिन्दू-हिर्तों को ही ध्यान 
में रखकर कार्य करता था। ऐसा करना दमरो भारो भूल दोगी। इस 
पवित्र धर्मयुद्ध के साथ-साथ मरहठों में रद्द कल भी वर्तमान थी ।इसका 
कारगा यह था कि मरहठे पद्दले हिन्दू थे ओर इसके पीछे मरदठा । इसी 
कारण हिन्दुर्शों फे भीतर जो सदगुग भौर दुगु ण,शक्ति और निर्भलता 
तथा सामूद्दिक और व्यक्तिगत द्वित फे भाव वतंमान थे उनका कुछ-न-कुछ 


[ ६ ) 


अंश उसमें बतंमान होना स्वाभाविझ द्वी था। मुसलमान अपने पहले 
व्याक्रमग में जिम धार्मिक भावों, सामाजिक संगठन ओर वीरतापू् 
ननन्‍्साह के कारण विजयी हुए थे, वे गुण हिन्दुओं में बहुत ही कमर विद्यमान 
थ्र | इस स्थान पर उस समय के--इदाह रएतया प्रथ्चीराज ओर मुहम्मद 
गोरी के समय के - द्विल्‍्द ओर मुसलमानों की त्रुटियाँ और शक्त्तियों में 
छुल़ना करना इचिन नहीं जान पड़सा, किन्तु इस बात का प्रकट कर देना 
आवश्यक प्रतीत होना है कि उन कारणों को बतला दे, जिनसे मुसलमान 
विज्ञयी होते रहे ओर अपनी राजनतिक सत्ता, राज्य कोर छममं को इतना 
ख्रधिक चढ़ा सके ' मुप्लप्ान यह शिक्षा प्राप्त करके निकले थे कि इस्लाम 
धघम से भिन्न सव धर्म तक में लेजाने वाले हैं, अन्य घर्मा का जड़ से सत्या- 
नास करदेना पुण्य है, चाहे इसके करने में कितना दी अन्याय ओर निर्दे- 
यतापूर्गा कार्य रर्पों न ऊग्ने पड़ें, इसमें कोई पाप नहीं है। इन भावोसे प्रेरित 
होकर काय ऋररते हुए वे छापने धमंम को विस्तत करने में समथ हुए | उसके 
विरुद्ध दिंदू स्वभाव से ही शांतिप्रिय थे । “अद्विसा परमो घमः का इ 
उपदेश मिला था। अपने से विज्नगं हुए भाइयों को, जिन्हें कि विधर्मियों ने 
जबद॒ल्‍्ती छोन लिया था, पुनः गले लगाना ये पाप समभने वाले थे । संग- 
ठन शक्ति से ये विल्कुल्न विद्दीन थे; अतएव इनपर विज्ञय पाना भी मुसल्न- 
मानों केलिये वहुत ही आसान ड्ो गया। यदि हिंदुओं के भीतर धार्मिक 
प्रेम, संगठन ओर शुद्धि की प्रथा बतंमान होती तो उन त्तोगों ने सी अपनी 
मातृभूमि ओर अपने घम्म के गोरव की रक्षा के लिये ऐसा उत्साह ओर 
शक्तिति दिखलायी होती कि मुसलमान किसी भी प्रकार इनका सामना न 
कर सकते | 

मुललमान जब भारतवप में आये तत्र वे अनुभव करने लगे कि-- 
उनके धर्म में जो ईश्वर एक है! का सिद्धांत है उसके फारण उनका धर्मफेल 
जायगा और उनमें एक अदम्य शक्ति आज्ञायेगी | इसके साथ ही उन्हे 
यह भी अपना कनव्य समझा कि वे सारे संसार को ध्यज्ना के राभ्य के 
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आधीन काये दिम्दओं की शिज्ञा-दीला ओर व्यवहार इसके विरुद्ध था । 
उयक्तिगत स्वतन्त्रता ओर धार्मिक जीवन-निर्वाह इनका स्वभाव 
बन गया था। इनकों अवस्था अजड्पवम्थित ओर निरीह बन गई 
थी। तत्वत्नान के गुद रहस्यों का उद्घाटन करने बाते साधारणा श्रर्मों में 
पड़कर ?फिकतंव्यविमूह' “बन रहे थे। ये विदेशस्गन्ना फो धमम विरुद्ध समझ 
कर पखापना गाज्य-बिस्तार करने में दी असमर्थ नहीं थे, वरन सदा इन्हें 
विवर्भियों के आक्रमगों का लद्य बनना पहता था। परमाथ की प्रचत्त 
इच्छा ने इन्हों राजनेतिक और सामाजिक उन्नति से वंचित कर रस 
था, विशाल साप्राज्य छाटे २ टुकड़ों मे विभक्त हो गया था और धरकदी 
दिंदु-सभ्यता के अन्दर होते हुए भी इनके पाग्स्परिक वन्‍्धम-सूत्र ढीले पड़ 
यये थे । दिदुस्थ फी खाध्तविकता की आर इनका ध्यप्न बहुद ही कम था । 
घग, प्रान्त, सम्प्रदाय आदि विभिन्नताओं ने उन्हें शक्तिद्दीन बना 
रक्‍क्खा था। भारन के सारे दिन्दुओं को हिन्दू-धर्म के मंडे फे नीचे लाने 
की फई बार बडी चेष्टाये ओर प्रयत्न किये गये; किन्तु को फल्न न निकला 
अतः वे उन घर्माव, वीरता फे लालुप विदेशियों के सामने न ठहर सफे ओर 
पक पक फर के द्वारते गये । यदि विचार किया ज्ञाय तो व्यक्तिगत रूपमे दिंदू. 
प्रत्येक इतना द्वी बीर, बलवान ओर धर्मपर शद्दीद द्दोनेवाला था, जितना 
कि एक मुमलमान | किन्तु मुमजमान ईश्वर ओर धर्म फे नास पर संगठित, 
इनपर मरन फे लिये सर्देव प्रस्तुत, प्र पविन्न धम्रयुद्ध फे नाम पर अन्य 
धर्मावज्ञम्पियों पर आक्रमण कर अपना राज्य बढ़ान में प्रयत्नशाल थे। 
दिंदुओं में इन शु्ों का सर्वया अमाव था । किजु भय सेंकड़ों घर्ष बीत गये, 
वे सब पक द्वा प्रकार के कष्टों से पीड़ित हुए , तब दिन्दुओं को आखे खुली 
ओर इन्द्रोंने सचेत धोकर इस पाठ को सीखा और अतुभव करने लगे 
कि एम एक हैं, एक देश के लाल ओर एक भारतजननी के सुपुत्र। थे 
यह भी सोचने छगे कि पदले हम इिन्दू हैं, पीछे फिसी किशेष प्रान्त या 
ससप्रदाय फे। झपनी असंगठित अवस्था फा, भिसके कारण थे निबल 
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श्रोर शक्निद्दीन बन रहे थे, अनुभव करके पश्चात्ताप करने लगे। संगठन 
का भाव जागृत हो उठा | चे व्यक्तिगत विचारों और कार्या को घृणा 
ष्रि से देखने लगे । उनमें जातीय गोग्व ओर अभिमान, के झपर उत्सग 
होने के विचार पाने लगे। उन फारणों के सममकने का श्रयत्न करने 
लगे जो मुसलमानों की सफन्नता के कारया थे । इस कार्य में वे सफल 
भी हुए । शीघ्र ही राजनेतिक स्वतन्त्रता ओर एक हिन्दू-सा म्राज्य स्थापना 
के निमित्त पान-हिन्दू-ध्मन्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया | उस समय फे 
आन्दोलनों ओर हिन्दू-जगत्‌ की राजनतिक अवस्था पर दृष्टि डालने 
पर कोई भी व्यक्ति यद्द कहे विना नहीं रह सकता कि केवल महाराष्ट्र के 
ही हिन्द इस योग्य थे, जो इस आन्दोलन के अगुतआ बनकर हिन्दू-धम 
की स्थ॒तन्त्रता की लड़ाई में सफन्न दवा सकते थे | स्वामी रामदासजी ने, 
सम्पूर्गा भारत का भ्रमण करके मद्दाराष्ट्र लोट आने पर समंभेदी, परन्तु 
आशापग] शब्दों में कहा था--'सारे देश में कोई द्विन्दू इतना शक्ति- 
शाली ओर उत्साद्दी नहीं रद्या जो इस हिन्दू-जाति और भारत- 
माता को परतंत्रता की वेड़ियों से मुक्त करा सफे । यदि कुछ शआशा है तो 
फेघल गहारण्ट्र निवासियों से।” स्वासी रामदासजी ओर उनके 
शिष्यगण इसी आधार ओर विश्वास से इस निर्णय पर पहुंचे कि पहले 
सहाराण्ट्र की एक दृढ़ ओर सुसद्विठित सना बनाई जाये, फिर हिंदू-राज्य 
हिन्दू-घम, हिन्दू-मन्दिरों ओर दिन्दू-सिदासनों को विदेशियों के पंजों 
से मुक्त कराकर भिन्न २ प्रा््तों आर सम्प्रदार्यों में बिखर हुए हिंदुओं की 
संगठित शक्ति से एक ऐेसे विशाल सहाराष्ट्र-राज्य की नींव डाली जाय 
जिस से सदा दिन्दु-धम आर हिन्दू-ज्ाति की रक्षा छत्ती रहे। किन्तु 
सरहठे या अन्य हिंदुओं के भीतर से वे कारण, जिनसे जातीयता के भावों 
का पतत हुआ था, पृगातः दूर नहीं छो सके थे। अब भी सबंसा- 
धारणा में ब्यक्त्तिगत स्वार्था और आत्म-गोरव की जालसा छिसी-न- 
किसी अंश सें वतमान थी, झो कभी २ गृहकलद का कारया घन जाया 
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फरतो थी । कित्तु जहां कईोँ दिन्दु-राष्ट्र य' दिन्द-मासि के अनिए होने 
की सम्भावना दिखाई पड़ती थी लोग शाघ्र दी अपनो व्यक्तिगत प्रपिष्ठा 
छोर मजा फे साव को दुमा देते थे । इस प्रकार पान-रिखु आंदोलन के 
उत्साद, छिन्दुत्त्र को परावीनता आर जिधर्मियों को बेड़ियों से मुक्त कराने 
की प्रवल इच्छा और देशभक्ति के उन्‍्मादु मन उनके तुच्छ स्वार्यों को दया 
रकणा और इन्होंने अपनो म्वाभाजिर प्रुटियों का १रित्याग कर दिया। 
साथ ही वे इस याग्य भी बन गये कि अपन राष्ट्र और धर्म के दिल के रिये 
सावेजुपिक इच्छानुसार कार्य करें। यह गुण बड़ा शीघ्रया से मरद्ठों क॑ 
भीतर फेजा और व मुम्तज्ञमानां स भी इस गुण में बहुत अधिक बढ़ 
गये चर सारे मारतवप से यह दिचार फेलने लगा क व्यक्तिगत 
स्वार्थों को त्याग फर राष्ट्रीय ओर दिन्दू-भातोय द्विठों को प्रघल कामना 
रखने घाले पेचल मरहदे दी ऐसे हैं जा एक दिन्दू-साम्राज्य स्थ।पित करे 
फे उसे भली भाति चला सकते हैं । - 


निस्सन्देद द्विन्दूनपद-पाइशाद्वी को स्थापना मरह॒ठा-जाति को 
यीरता और प्रयत्न के कारण हुई, इस लिये इत सान्नाज्य को दर्म ट्िन्दू- 
पाद-पादशादी फे साथ २ सरहठा-पदु-पादशादह्वी भी सममना 
बादिये | दिन्दू धमे से घृणा करने वाला फे भयानक आक्रमण को रोक 
फर, उन्हे पीछे हटान ओर विदेशियों के आकमणों से अपनी स्वतन्यता 
फो रक्षा करने की शक्ति तब तक दिन्दुओं में नदी झा सकती थी अब 
तक कि थे संगठित दोझर एक सुद्ढ साम्राज्य अर्थात्‌ हिन्दू-पदु- 
पादशाद्दी की स्थापना न कर लेते | इस समय महागष्ट्र के 'अतिरिच्त 
दिन्दुओं का काई भी ऐसा टट्ट केन्द्र या कोई झाधार नदीं था ज्ञो दिन्दू- 
जाति को दासतवाध्ओर पराधोीनता की बेड़ी से मुक्त करा सकता | यद्यपि 
मरहटों से अपने देश फे ध्रति भक्ति ओर उत्साद मुसमानों से भी छपिऋ 
था तया संगठन, कूटनीव और दिंदूयर्म की स्वतंत्रता को लड़ाई लड़ने का 
मदत्वार्काज्ञा भारत की अन्य जातियों से अधिक थी, उलपर भी अंग्रेजों 


सी ऊऋषपेखा हो देशभक्ति का आदश 7. उसासमंद्ाय के हिल का विचार 
का अपका उनकी दंशभक्त का आदरश, ऊस्तलमुद्दाथ के द्वत का विचार 
ख्पौर गठन ऋूम था । इसी का रगा उन्हें झेत वल्क्््््् शडि होन डा 
कोर संगठन कूम था । इसी का रगा उन्हें अत मे अअ्जा से परा/श्त दाना 
> >>. 3... ->प्> 9 बागडोर 
पड़ा। यह सब होते हुए भी मरहठे हिन्दु-आंदोलन की बागडो 
3 4 


र् 


अपने हाथ में रखने ओर अपने आप को हिन्दू -पदु-पादुशाडी का चिन्द 
श्पोर याक्षय मानने में न्‍्यायनचक्ष्त ही थे। सबसे पइले इन्दों नें 
ही साहस किया ओर इतनी सकनत्ञवा प्राप्त को, इतना स्वार्थ ल्याग 
ऊ्रोर इतना आत्मसमपगा छिया | इसलिये यदि हम निःपक्त दोकर विचार 
करें तो ऐसी दशा में जो उन लोगों ने सारे भारतवर्ष को अपने 
अवीन ओर अपनी घ्वजा के नोचे लाने का प्रदन्ष किया यह बिल्कुल 
अचित ही था । उन्होंने अपने ढी ऊपर हिन्द-धर्म को रक्षा के उत्तरदा- 


पित्व के भार को किया | उनझा ऐसा करना पान-दिन्द्र दृष्टि से भत्युत्तम 
आज] जा 
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ग्च 
था, क्मोंकि जो कुद्च हस संक्षेप में लिख आये हें, उससे यददो सिद्ध 
होता हैँ कि उनके भीतर हटिन्दरवर्म की रक्ता कग्ले की शक्ति वर्तमान थी । 
यदि दिंदू-जाति के अन्वरगंत कोई दूसरा सम्प्रदाय इसी प्रकार साइस करके 
इतनी सफलता प्राप्त करने के पत्चात मरहठों को अपनी अवीनता स्वीकार 
करने के लिये व्यह्दता वा पान-दिन्दू ह्राष्ट स॑ वह एसा करन मे स्याय दा 





महत्व को नहीं कि हिन्दराज्य या दिंद-पद-पाद- 


शादी राजपूर्तों, सिक्न्ख मिल अथवा कोलों या चंगाली ध्यादि कस 
की पादुशादही है। यद प.दणशाद्ी चाहे किसी की होती, मिस छिसी ने 
सामाजिक, जातीय आदि किसी रूप में हिन्दू धर्म की रक्षा का प्रथ कर 
के समस्ठ भारत के हिन्दुओं को एक विशाल दिल्दू-साम्राज्य की ऋत्रद्याया 
में लाने ऋ प्रयत्न किया होता, वद्दी समस्त भारवियों को ऋतज्ञता ओर 
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सब से उत्तम माग 


“उपाधीचे काम ऐसे । राह साथे, वाई मासे? --रामदास 

#कांद्ी दिवत भयरद्धित सदोदित स्वराज्य चालविलें 

दरिद्र अव्फेपार जनायें ज्यानी पालविले 

जलचर देदर नवाब इंमज़ रण करता थकले 

ज्यानीं पुण्पावड़े बिलोकिले ते सपत्तीला मुफले --प्रभाफर 

यदि मरदठों ने, छोगों को भुभगले से अधीन फरके प्रश्ातरत्न- 

राज्य स्थावित करने की आगई, सनफे सामने साम्य-भाव का आदर्श 
उपस्थिद फरके, एक ऐसा दिन्दु-साप्राशभ्य स्थापित करने का प्रयत्न 
किया द्ोता, जो सवंसाधारगा दिन्दूमात्र फे नाम से पुझारा ज्ञाता और 
मिक्तमें घंगाली, प'ज्ञावी, मरहठा, राजपूत, श्राद्मण ओर शूद्र आदि का 
सेर भाव उड़ा फर एकमात्र दिन्दुत्व को भावना पैदा की द्वोती थो स्मया 
इससे उनके स्वदेशानुराग का इससे अधिक परिचय न॑ मिलता ९ यदि 
विचार-पूर्ध॑क देखा आय ठो घास्तव में यद्वी असलो प्रजातंत्र-राज्य दोता 
और इसके द्वारा मगइठों की देशभक्ति और भी ऊंची सममी जाती । 
कितु यदि दिदुभों फे भीतर इस प्रकार एकता के सूत्र में बंधने का गुण 
बर्तमान द्वोता तो मुसलप्तान सिंध को फापि पारन कर सफते। इसमें 
प्रत्येक घटमा को उसके वाध्तविक रूप में देखना चाहिये भोर इस ज्ञाति 


& कठिन कार्य चुछ तो सफल हो जाते हैं और कुछ पश्रसफल भी रद 
जाते | +-रामदास 

थोड़े दिय तक भयरद्व्ित दोकर श्रच्छी तरद से स्पराय्य चलाया; मजा 
बी निर्वनता को शटक से पार भगा दिया | म#२के समाने देदर,वाय और 
बड़े २ फरंगी लड़ते २ थक गये। जिन्‍्दोंने पूंगा की और ख्याल किया वे 
सम्प्सिदीस दीगये। --प्रभाकर 
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के कार्यक्रम का नियोय उस समय की परिस्थितियों के प्रक्राश में दी करना 
ध्वाहिये | यह नियम है कि फोई राष्ट्र या कोई व्यक्ति अपने समय की 
घतेसान परिस्थितियों की घिल्कुल् अवडेलना नहीं कर सकता। उसे 
विवश होकर उन परिस्थितियों के अधीन होकर घजल्नना ही पड़ता है। 
यदि कोई कध्टे कि मरहठों द्वारा उलाए गए दिंदू-आंदोलन के ध्यादशश में 
किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी तो ऐसा कह्दना केवल श्रम ओर भूल है 
कर ऐसा दावा करना मचाई का गला घोंटनवा है। मरहठे भी प्णादमी 
ही थे ओर आदमियों के साथ छ्ी रहते थे; वे न देव ही थे ओर न देवों 
के मध्य रहते थ्े। इसीलिये हमने कद्दा है कि उनमें भी कुछ राजनेतिक 
व्रटियाँ थीं ज्ञो प्राय: सभी हिंद्रओं में पाई जाती £। शही कारगा है कि 
वे अपने पद्द श्यों की पूर्ति के लिये कोई ओोर विशेष देशभक्तिपर्ण साधन 
नहीं सोच सके । पिंदझओं के अन्तर्गत कोई दूसरा सम्प्रदाय भी ऐेछान 
कर सका | ठो भी ज्ञितना मरहटों ने कर दिग्वाया था उतना भी किप्ती 
पर से न वन सका था। कहना सरल है, परन्तु किस्ती काय का, करना 
ठिन होता है। किसी सनुष्य को साम्यभाव दिखलाकर उसे मनाने 
के लिये यह परमावश्यक है कि जिस मन॒ण्य को हम सनाना चाहते 
हैं बह निष्पन्न होकर डमारी बातों को सुन कर उस पर ध्यान दें, ओर 
यदि उचित समझे तो उसे स्वीकार करे । ओर यदि मग्हठ दसशों फो 
खापनी ओर मिलाने के लिए उनको मनाने पर दी संतोप करते तो क्‍या 
हिंद गजे स्वेच्चासलार डापने छोटे २ राज्यों प्योर पदों को दिदू-पद- 
पादशाही के द्वित के लिये, तिममें उनका भी मरहटों के घरावर ही ऋअधि- 
कार ओर उत्तरदायित्व होता, छोड कर ऋपने पम्तित्व को मिटाने के 
लिये कभी उच्चन हो पाने । हस ईस बात को दावे से कह सकते & कि 
कोई भी हिंदू-राजा मग्हटों की यह चाव सानने के लिये तेयार न होता | 
यह स्वदेशानुराग उन राजाओं के भीतर कहां से थ्रा, सकता था ९ गद्दी 
पर बेठने से पहल जिन राज्ञाओं का राजर्सिद्यासन कई चार गृह-कलद्द के 


[ रहे ] 


भगड़ों से पैदा हुए रक्त-द्वारा सींचा ज्ञा चुका था, मिन्‍्होंने 'अपने गृदृ- 
कलट्ट के निपटारे के निये मुसलम'म ओर अगरेज्ञों को आर्मत्रित किया 
था, जिन्‍्हनि चेदों को कुचलमे वाले मुगलों फे सामने >अपना सिर 
मुकामा अपने भाइयों के सामने सिर झकाने से »प5 सममके रक््सा था, 
उन हिंधुलों से इस प्रकार की शुभ छामसा की आशा रस्यना मूर्वता नहीं 
तो और क्या थी। साथ-दह्ी-साथ जिस समय येश की राशनोति ओर 
शंष्ट्रीय एकता इतनी सोच दशा को प्राप्त हो गई हो, उस समय 
किसी से ऐसी आशा फरना कि बहू संदसा राजनेतिक बिचारों ओर 
भावों के छच शियर पर पहुंच ज्ञायगा, भूल है। दूसरी बात यह है फ़ि 
ज्षिस कार्य के पूर्ण करने का भार सब लोगों के उपर बरायर है उसकी 
पूर्ति न फरने फे जिये अपने में से फरिसी एक व्यक्ति या ज्ञाति को दोपो 
हगना अन्याय दी नहीं यजिक अनुचित भी है। यदि यह कहा जाय कि 
हिंदू-साम्रप्श्य के प्राप्त करने के आदर्श अच्छे नहीं थे वो इस दोप के 
बपराधी और उत्तरदायी मारतवर्ष के दिंदूमात्र हैं, नह्ि कोई व्यक्ति- 
विशेष या समुदाय विशेष | दूसरे इसके ऋधिक उत्तरदायी थे लोग हैं 
जिल्दोंनि दिदू-पद-पादशादी के प्राम करने चर परततता की बेडी को चूर्यों 
करने में हसता भी नहीं किया भितना कि सरह्ठों से कर रिपलाया था | 
यह भी फटा ज्ञा सफ्ता कि हिंदू साम्राज्य स्यपित करने फे लिये 
दसरे हिंदुओं के पास भा फर उन से इस आंदोलन में भाग जेने फे 
लिये पिल्कुज ही नहीं कट्दा गया। ऐसा दिया गया ओर घहत से देश- 
भ़््तों ने इस पुकार को सुनकर इसमें भाग भी लिया | उत्तर ओर दत्तिय 
वे; कई पक राजपूत बुल्देला, जाट और दूसरे द्विंदू भाई कार्यक्षेत्र में 
उत्तर पड़े | हम इस प्रकार फे ददाइरफों का वन पहले कर शआाये है और 
उनके डिपय में अपनी टीका टिप्पया भी लिख आये हैं, इसलिये उन्हे पुनः 
उदूचुन करके हम अपने पाठफों को उफताना डचित नहीं समझते। ' 


यदि राशमैतिक विचारों के विकास ओर शिक्षा फो पूर्ण अवकाश 


[ १४ ] 


मिला द्ोता ओर इनका प्रचार दिंदुओं में भल्री भांति हुआ द्वोता तो निस्स॑- 
देह महाराष्ट्र-मंडल॒ बढ़ कर हिंद-साम्राज्य या हिंदू प्रजातंत्र रोज्य बन 
गया द्वोता | ज्यों २ मद्दाराष्ट्रसंडन बढ़ता गया बसे २ बह धीरे-भींर 
उदार बनता गया ओर उसके भीतर उत्तर ओर दुक्खिन के जो कई छोटे 
बड़े राज्य सम्मिलित होगये श्र, उन्हें अपने प्रजातंत्र राज्य में उचित 
स्थान ओर रत्तरदायित्व का भार भी देता गया । वे आय: दिन्दु राज्यों को 
अपने साथ मिल्लाने फे प्रयत्न करते रहते थे ताकि उनकी सद्दायवा से एक 
न्‌ प्रन्नातंत्र की स्थापना करने म॑ सफल दो सकें। वास्तव में नाना 
फड़नवीस के पश्चात, अर्थात्‌ सन्‌ १८०० में सारा भारतवर्ष पुतः हिंदुश्नों 
फे हाथ आ गया था। नपाल से लेकर ट्रावनकोर तक सारण दंश 
दिंद गजाओं के अधीन हो गया था; जिनका प्रवन्ध अथवा पथ-प्रदर्शन 
कुछ न कुछ आंशों में मद्दाराष्ट्र-मंडल द्वारा दोता था। यदि इद्नलेड 
जैसे देश ने जो राष्टीयता, देशभक्ति और सामाजिक संगठन में 
महागप्टद से बढ़ा हुआ था, ऐसे कुसमय में भारतवर्ष के इतिद्दास में हस्ता- 
च्तेप न किया होता तो निस्संदेह हिंदुस्तान का यह हिंद राष्य प्रांढीय 
राज्य न रहकर, एक सुसंगठित ओग इृढ़ दिंदु-संयुक्त सम्राज्य द्वो गया 
होता । 


जिस प्रकार हिंदुओं ने, विशषतः मरहठों ओर सकखों ने मुसल- 
मानों से दारते २ उनके दांव ओर टपायों को सममक कर रेसी लीति का 
अवलस्वन किया कि मुसलमान किसी प्रक्रार उनपर विजय नहीं प्राप्त 
कर सके और उनके अच्छे से अच्छे शस्त्र मरहटों पर बेकार रहें, उसी 
प्रकार थोड़ा ही ओर समय चीतने पर वे ग्रुरोपियनों के सारे गुणों को 
सीख कर इस योग्य हो गये होते कि सापान की तरह दिंदुस्तान में 
उल्दोंने एक छिंदु-साम्राज्य स्थापित करके भारत में उतर युरोपियतों 
फी दाल न गलने देते ! 


मरहठे इन युरो वियनों को युद्धकला का वद महत्वपूर्या , अंश भली 
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भांति ताड़ गये थे जिपतके फारण कि थे सफज्ञ दो रहे थे पर इस प्रकार 
फे सेनिक ड्रित ओर डिसिमिन फो उन्होंने आत्मसात कर लिया था। 
सन्होंने मदादभी सीथियां सथा घबखधी आदि अपने सुयोग्य नेताओं की 
अध्यक्षता में, इन युरोपियनों द्वारा प्रयुक्त दृयियारों को चक्षाना ओर 
घनाना भी अच्छी तरह सीख लिया था भिससे यद् सिद्ध होता है कि 
मद्दाराष्टरन्मण्डल्, ज्ञो उन्नत होता हुआ द्विदु-साम्राज्य में पग्गान हों 
घुका था, उनें सब गुणों को प्रदेणश कर लता और छनका बिद्रप्तित भी 
कर पाता जो कि उन युरोपियनों में पाये आते थे। भिप्त प्रकार मरहटों 
ने मुसलमानों फो परानित किया था उसी प्रकार ये भारत में पकऊ्र स॑युक्त 
राष्ट्रया अर्मन साप्राज्यकी तरह दिंदुओं की संगठित रियासतों फे 
आकार में एक दिंदु. साम्राज्य को स्थापित करन में सफल हो ज्ञाते । 
परंतु हम इन कन्पनाओं फा एक भोर रखकऋर उन सच्ो घटनाओं 
का उल्लेख करते हैँ जिनको साक्षी इतिद्ास देता है । उन घटनाणों का मूल्य, 
उस समय फे आदशों ओर परिस्थितियों के अनुस्तार आंकने का प्रयत्न 
करेंगे। इस ऐतिदासिक परिमाण से यदि दम्म विचार करें हो भारतवष 
का फोई भी सम्प्रदाय इसफे लिये दोषी नहीं ठदृराया ज्ञा सकता कि पद 
शीघ्र द्वी दिदू-प्रजातन्त्र राज्य स्थापित फरने में असफल रहा है। यदि 
दम शिवाजी को दोपी उदराना चाहे तो फेबल उनपर इतना ही दोष 
आरोपित कर सकते दें कि बद मोटर पर नदीं घलते थे, और महाराज 
अयसिंद्द को इसलिये दोपी ठठरशा सकते दे कि उन्‍्द्रोंने अपने आंदोलन 
को समाचार पत्रों द्वारा नदों फेलाया । इस प्रफार फे अपराधों या तो 
भारतवर्ष के दिंदू मात्र हें या फोई भी नहीं दै। यदि दम ध्यानपूर्वक देखें 
तो इसमें स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि मरदर्दों के अविरिक्त दिंदुओं फे किसो 
सम्प्रदाय के लोगों में इतना उत्सादद नहीं आया था, जो अपने प्राल्तीय 
भेदमावों को छोड़कर दिंदू्नाति फे दित में ज्षीन दो माते । फेबल मरहठे 
दी देश फो दासता फो थेड़ी से मुक्त कराने फे लिये प्राणपण से श्रयत्न 
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कर रहे थे | वे ही देशभक्ति ओर राष्ट्रीयता से भरे हुए थे । किन्तु वे अभी 
तक उन सब गुपों को भली भांति नहीं जानते श्रे जिनका जानता देश- 
भक्तों के लिये परमावश्यक है | इन गुग्यों की प्राप्ति के मार्गो पर वे बड़ी 
शीघ्रता से ज्ञा रहे थे । यदि दम भारतवप के भिन्न २ राज्यों की शक्तियों 
पर एक एक करके विचार करें ओर उस समय के हिन्दुओं फे विचारों 
पर ध्यान दें तो हमें सल्ली-भांति विदित हो जायगा कि फेवल महाशकष्ट्र 
वासी ही ऐसे थे झिनमें धिन्दु-जीवन का प्रसार था, ओर केवल मद्दाराष्ट्र 
मण्डल डी एक ऐसी शक्ति थीं, जिसके नीचे भारत की छारी दिल्वू- 
शक्तियां एकत्रित होकर वलबान्‌ से बल्लबान्‌ शत्रुओं को भी परास्त करने में 
समर्थ होसकती थी | यदि हम पान-डिन्दू सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो हम 
महाराजा शिवाज्ञी ओर स्वामी रामदास जी के वंशजों के उन सिद्धातों 
ओर प्रयक्नों छो भी न्‍्याय-संगत मानेंगे कि सच महाराष्ट्र को हिन्दु धर्म 
के लीचे एकत्रित करके सबसे पहिले एक स्वतंत्र साम्राज्य दक्खिन में 
स्थापित किया जाय श्र जब वह रढ़ हो जाय तो दिन्दू-धर्म की म्वतंत्रता 
की लड़ाई को मद्दाराष्ट्‌ के बाहर उत्तर में लमंदा से अटक ओए दक्षिण 
में तुंगभद्रा से ले कर समुद्र तक विस्तू क्रिया जाय ओर ज्यों २ वे अपने 
राज्य को बढ़ाते जाय॑ त्यों २ उसक्ने श्रन्‍्तर्गत हिन्दु-शक्त्तियों को संगठित 

करते ज्ञायं आर उसे चढ़ाते २ अन्त में हिन्हु-साम्राज्य चना दं । घास्तव 
में यह्ठ काय में लाने योग्य, हिन्दुओं को मुक्त कराने ओर हिन्दू-पद- 
पादशाही स्थापित करने का सर्वोत्तम मार्ग मालूम द्ोता है | किन्तु यदि 
मरहठे इस उपाय का काम में लाकर सफल्ञता प्राप्त करना चाहते तो, जेत 

कि हम पोछे कद्द आये हैं, उस पर यदि ध्यान दें तो प्रकट हो ज्ञायगा 

कि ऐसा करने पर उन्हें कुछ और भी हिंदु-राजाओं से घोर शत्रुता कर- 

नी पड़ी दोतो । इन में से कुछ लोग अपने गोरव को विल्कुल भूल गये थे 

ओर मुसलमानों की दासता की बेड़ी में रहने द्वी में अपनी प्रतिप्ठा सम- 

मरते थे। उन्हें नव्वावों, निमाम ओर दिल्ली के बादशाह की अधीनता में 
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गुक्लाम ओर पराधीन कद्दलाने मे कुछ भी लक्ष्या अनुभव न द्वोती थी धगर्न्‌ 
इसो यात में वे श्ण्ना गौरव सभमते थे। परन्तु यदि मरदहठे, जो कि 
(रपन्‍्ट उनके सामने डिंदु ज्ञानि के मान ओर श्रधिकारों के लिए लड़ रहे 
“थे, उनको दिंदू-साम्राज्य के प्रति भक्ति प्रदर्शन फरने फे लिए कदते तो 
यह बात पघनके लिए असहाय हो जाती। जब मरदठों फे अश्वारोदी उन्हें, 
शिन्‍्हें हि वे स्वभावतः मुसलमानों के मित्र सममते थे, दण्ड देते तभी 
दे अपने आपको धन्य मानते थे। मरहठों के वे लोग इस समय तऊ शत्रु 
बने एते थे अयतक कि उन्हें मद्दाराष्ट्र दिंदू साम्राज्य का प्रभुत्व स्त्रीकार 
करने पर विवश ने कर दिया ज्ञाता या उनके स्वामी मुसलमान-शासक 
मरहठों से हार कर उनरी धहअधोनता स्वीकार न कर लेते थे। वे 
अपनी इच्छा से मरदठों के अधीन दोना कभी भी पसंद नहीं करते 
थे। कुछ ऐसे हिंदू-राजा भी मरदर्ठों से लडे जो विदेशी शप्रुओं का नाम 
भारतचर्ष से मिटा देने के लिये उतने द्वी उत्सुक थे भितने कि मरह्ठठे। 
उन पर भी पान हिंदु-आंदोलन का प्रभाव पड़ा हुआ,था। ये लोग इस बात 
पर हठ कर रहे ये कि मरदरठों को क्या अधिकार है कि वे भारतवर्ष की 
स्त्रतंत्रता फी लड़ाई के मुख्य कार्य-कर्त्ता बने ओर दूसरे राशों को अपने 
साम्राज्य की अधीनता स्वोकार करने फ लिये विवश करें । अंच 
प्रश्म यद्द उठता है छि मरहठों के अतिरिक्त दूसरे राजाओं या जातियों ने 
अपने आप को भारत की स्व श्ृष्ठ शक्ति स्वीकार कराने का प्रयत्न क्‍यों 
न किया इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे मिनके पृथ्षजो ने द्विंदू-धर्म की 
रक्ता भारतवर्ष फे बहुत बुरे दिनों में की थी। इस समय जर्वाक्त मुगल 
राज्य की श्रवनति हो रद्दी थी, सबझो अपनी योग्यतानुसार अपना २ 
दिंदुराज्य बनाने का सुंअबसर पिला थां। हसलिये मरहठे भी अपने 
लिये एक राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करने लगे। भल्ना वे ऐसा 
क्यों न करते ९ दूसरे राज़ों फा दावा उचित हो था, किंतु मरदठों का 
विभार भी हो अर खित मन था। पान-दिंदू हृष्टि से प्रत्येक द्विदू को ऐसा 
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करने का पूणो अविकार था; किंतु साथ ही साथ सबका कप क्त्य 
था कि मुसलमानों को अपनी शक्ति प्रमसार मा< भगाते । और यदि वे 
हिन्द-साम्राज्य स्थापित करने में असफल भी रहते तो भी उन्हें यथासंभव 
धामंख्य छोटे बड़े स्वतंत्र द्विन्दु राज्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिये था। 
परंतु जब उनके छोटे २ राज्य के सामने एक साम्राज्य के रूप में संगठित 
होने का प्रश्न छिड़ा तो वे उन समय की राजनेतिक अदभुत परिस्थितियों के 
अधीन होकर एक दूसरे की योग्यता और नेकनीयती के सम्बन्ध में प्णशंका 
करमे लगे और आपस ही में लड़ पड़े । मरहठे सोचने लगे कि उन्होंने मुस- 
लमानों, अद्न रेज़ों ओर पुर्तगेज़ों से लड़कर दिंदू-धर्म की रक्षा की है; इस लिये 
वे शक्तिशाली हैं और उन में ही यह योग्यता हैं कि हिन्दुओं के प्रमुख 
बनकर रहें | दूसरे लोग सोचने लगे कि यह कोई डपपुक्त युक्ति नहीं। यद्यपि 
मरहठों ने विदेशियों को हराकर हिंदू-धर्म की रक्ता को है तथापि जों 
हिन्दरओं से ओर विशेषत: हिंदू-राजाओं से चोथ वसूल करके उन्हें फपने 
अधिकार में ग्खना चाहते है ग्रह उनकी अनुचित ओर अनधिकार चेष्टा 
है। दोनों पत्तों का ऐसा सोचना स्त्राभाबिक दी था। मग्हठों का ऐसा 
सोचना इसलिये स्त्राभावक था क्योंकि वे इतनी अधिक सफलता प्राप्त कर 
चुके थे और अभी तक सफलताये प्राप्त करने की आकांक्षा भी कर रहे थे, 
वे.शुद्ध ददय से विश्वास करने लगे कि दिंदू-धर्म का श्रस्तित्व और हिंदुश्रं 
की राजनतिक ओर पारिवारिक स्वतंत्रता तभी स्थिर रह सकती है यद्वि 
मह अपने शक्ति को संगठित करके एक केंद्रीय राज्य की स्थापना करतलें । 
श्र इस केंद्रीय राज्य की स्थापना का यद्द प्यर्थ था कि प्रत्येक्र द्िन्दू उस 
बड़ साम्राज्य फे द्वित के लिये इलकी अधीनता स्वीकार करे ओर अपने 
व्यक्तिगत स्वार्था का परित्याग कर दे। उनका यह सोचना भी उचित - 
ही जान पड़ता हैं कि जिस हिन्दू-पद-पादशाह्वी की स्थापना उन्होंने 
विदेशियाँ से लड़कर अपनी वीरता और बाहुबल द्वारा की थी उसका 
प्रबन्ध दूसरों के हाथ में देना उचित नहीं है। सभी लोग दस बात को 
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जानते थे कि दिन्दुओं में मरहठे सबसे अधिक शक्तिशाली हैं शौर दूसरों 
में इतनी सामथ्यं भी नहीं है कि विदेशियों फे आक्रम्णों फो रोक फर 
इतने बड़े राज्य का प्रबन्ध कर सकें। इस लिये मरदरठों के अब्कार के 
सम्बन्ध में उनका प्रश्त करना स्ंधा अजुचित था! इस प्रकार इन 
परित्यितियों में यह परमाषश्यक दो गय कि दिन्दुओं में जो सबसे शवित 
शाली द्वो वद्दी दिन्दू-साम्राज्य का स्वामी बदे परिण्यामतः दिन्दू-राजें 
हिन्दू-द्ित को दृष्टि में न रख कर, अपने स्वार्थवश, मरदठों से शक्रितिद्दीन 
टोने पर भी, दिन्दू-साम्रा-्य-पति बनने की इच्छा करने लगे। उनसे 
मरहठों फो क्ष़ाई अनिवार्य द्वो गई। राष्ट्रीय संगठन ओर रामनेतिक 
एकता फे आन्दोलन को सफल बनाने क लिये, देशभक्ति की तरंग 
में उन्‍्मत्त द्वो कर राष्ट्रीय दित के लिये, मतुष्य व्यक्तिगत दित की ओर 
घ्यान न दे कर कभीर ऐसे भ्री काम को करने के लिये विवश द्वो जाता 
है जो उसकी इच्छा के बिल्कुल बिरुद्ध दोते हैं । 

पहले मरहठों की बात ही लीजिये) बद्ां भी कुछ जमींदार। 
सरदार और गजकुमार ऐसे वतमान थे जो कि दासता की बेड़ी का 
काटने के जिये उत्सुक थे और छुछ लोग ऐसे भी थे भिन्हें दासता की 
दुशा में पड़ें रदने से दी आनन्द आता था। जब मद्दवाराज शिवाज्ञो 
ने मद्दाराष्टर फे संगठन का कार्य भारम्म किया तत्र ये दोनों द्वी प्रकार 
के लोग पनके ओर इसके साथियों फैे विरोध में उठ खड़े हुए क्योकि 
इन्हें शिवाजी कौ-नीयत फे सम्बन्ध में विश्वास नहीं था। बाद फो 
ये लोग यद्द कद्दने लगे कि गट्टीय संयटन और दिल्दू एकता के वह्दाने 
भोंसला स्वयं बड़ा चनना चाहता है। वे लोग बहुधा यह प्रश्न किया 
करते थे कि यदि शिवात्नी की वाम्तव में यही इच्छा थी कि एक दिन्दू- 
राज्य स्थापित हो तो उन्हें मे स्वयं किसी दूसरे राजा को मद्दाराना 
स्वीकार करके उसकी अधीनता में क्‍यों नहीं काम किया ॥ यदि भोंमला 
का भी यह उद्देश्य दै तो घड दमारे अधीन क्यों नहीं दो जाता, दम ही 
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को क्‍यों अपने अथीन करना चाहता है । 
नीच ओर दास-त्रत्ति में रहने वाले लोगों ने मरहठों की गर्व 

भरो लतलकार का सामना करने के लिये मुसलमानों को आमन्त्रिट करने 
या उन्तकी सेना में मिल जाने में तनिक भी आनाकानी न की । लेकिन वे 
जाग, जो इनक समान नीच नहीं थ्रे, बल्कि यह सोचा करते थे कि 
शिवाजी का इस आन्दोलन का प्रमुख होने का गर्व करना अनुचित और 
अन्यायपू्[ है उन्होंने ऐसा सार्ग सदण किया जो कि कम श्रापत्तिजनक था 

थराति दे म्वयं उनसे लड़ने के लिए संग्राम में आ ड॒टे इन्हीं । काग्यों से 
महाराज शिवाजी को कई बार अपने भाइयों के विरोध में तलवार उठानी 
पड़ी । इतिहास शिवाज्ञी को उनके इस काय के लिये दोपी नहीं ठदरा 
सकता आर इस कय के कारण उसे यह भी साहस नहीं होता कि वह 
महाराज शित्राजी का हिन्दू धर्म का रक्षक, मरहठा-राज्य का संस्थापक 
आर हिन्दुओं का सुव्रारक तथा शिरोमगि न कद । जातीय दिंत के लिये 
यह परमसावश्यक था कि छोटे २ राज्यों को तोड़ कर एक बड़े टराष्ट्र का 
का निर्माण किया जाता | जिन लोगों की यद्द इच्छा थी कि भारतवर्ष के 
हम श्रमुख बन उन्हें यह इचित था कि शिवाज्ञी के विप्लवकारी बनने के 
पहले द्टी वे लोग मुसलमानों के विरोध में उठ खड़े होते, और जिन कामों 
को शिवाज्ञी ने किया उनको वे लोग पहल ही सम्पा दिन करके छिद-राज्य 
का स्थापना करन में शिवाजी से अपने को अधिक योग्य प्रमागित के 
दत। ऐसा होने पर हिन्द-इति हैं भी शिवाजी ओर उनके 
साथियों की भांति हिन्दू आन्दोलन का प्रमुग्य मान लेता। चूंकि अन्य 
मग्टठ सरदार इस काय को न कर सके श्र श्रनएव उनके लिये यहो रखित 
था कि वे शिवाज्ञी का इस कार्य की पूर्ति का अवसर देते ओर इस 
खातन्दालन का उन्हे उत्तरदायी तब्रता दत, साथ हा उन शपने प्रमसल बनने 
को लालसा का भी परित्याग करके शिवाजी को सारे महाराष्ट्र का राजा 
बना देना चाहिये था। 
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जिन अभिवाय कारगो फे उपस्थित दोने से मद्दाराण शिवाजी को 
अपने मरहटठे भाईयों फे विरुद्ध तलवार उठानी पड़ी, घिनके कास्या 
मदह्दाराज़ रगाभीतसिह ने कई एक सिफ्ख मिसलों को दण्ड देकर अपनी 
अधोनता स्त्रीकार कराई, उन्हीं कारगों के चपल्थित द्ोने पर महद्दांराष्ट्र 
सण्दल्न को भी हठी हिंदू राज्यों फो अपने अधीन ऋरने में शस्त्र ठठाता 
पडा। ओर ज्ेेसे मदारान शिवान्नी तथा रगामीतसिंद अपने उन कार्य्यो 
के किये दोपो नहीं ठहृरारे भाते वैसे ही भद्दाराष्ट्रव्मणडल भौ इसके जिये 
दोपी नहीं ठदराया ज्ञा सकवा | मरददठों फे विशोधियाँ में स्री पेवल एक 
ही दो ऐसे हैं लो कि सग्दठों से विरोध करने के जिये दोषी ठद्वराये मा 
सफते हैं, शनमे से बहुनेरे ऐसे थे जो द्िंदू द्वित को ध्यान में रखकर एक 
स्वतन्त राज्य स्थापित फरने के लिये प्रयत्न कर रद्दे थ। उनका मरहठों 
फे प्रति शघ्त्र उठाना फोई अमुित न था फ्योंकिवे स्वयं दिंद द्विस को 
ध्यान में रमकर पक स्वतन्त्र राज्य स्थापित फरने के लिये प्रयत्न 
कर रहे थे। प,और अपने आपको ल्वतन्त्र सममते थे। डिन्तु 
हिंदू जाति, दिंदु सभ्यता तथा दिंदू धर्म की रक्ता फे लिये एक 
विशाल हिंदू साम्राज्य की आवश्यकता थी, धचाद्दे थद्द राज्य किसी 
प्रणाली का शोता 'मौर भारत फे किसी प्रांत या किसी ज्ञाति द्वाश इसका 
शासम द्ोता | यदि इस कार्य की पूर्ति फे लिये मरहठे अग्रसर हुए ओर 
सन्‍्हें अपने धर्मावलम्धियों के प्रति शस्त्र उठाना दी पढ़ा तो इत्तके लिये वे 
दोषी नहीं ठददराये जा सकते | औैसा कि पद्चले कह शआये हैँ. कि इन दोरपों 
का उत्तरदायित्व या तो « भी दिंदओं पर आता है या किसी पर भी 
नहीं, 'प्रतः हम पेवला मरहटों को द्वी किसी प्रकार से भी दोषी नहीं 
ठदरा सफते। अल्योनि अपने बाहुबल द्वारा पक्र शक्तिशाली साम्राज्य 
स्थापित किया, इसलिये उनका यह आशा के था उचित ही था कि भन्य 
दिंदू-मम्पदाय अपनो २ इच्छाओं को छोड़कर उन्हें अपना प्रभु समझने । 
पदठि ये ऐसा करने फे लिये उदयन नहीं थे तो उन पर विजय प्राप्त करके 


हि 
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उन्हें अपनी अवीमता म्वीकार कराने का मरहठों को लवथा अधिकार था । 


न्ज्ज्ज्जज+ 
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प्राचीन और वत॒मान इतिद्यस के प्रकाश मे सिंहावलोकन 
"जया प्रक्ारें वानरांकरवा लंका घेब्रविली त्वा प्रकारें £ गो्ट भाली 

सब कृत्य ईश्वगायताग्सारखी आदेत, जे सेवक दे पराक्रम पाहत श्रादित त्याचि 
जन्म बन्‍्य श्रादित, जे कामास आले त्यांची तो दा लीक आशि परलोक 
साधिला | दे ततु द, दे मदु मक्की, या समर्यात दे हिमंत, दी गोंट मनींदि 
फल्पवत्‌ नाहीं !” --प्रह्म दर स्वार्मीचा पत्रव्यचद्दार 
यही आरतणा है कि हमार पृवरर्ता ने दूसर सभी गाजाओं पर 
विजय प्राप्त करने चाल तथा सम्पूर्ण राज्य की बागडोर संभालने वाले 
राजा के लिए भारत फे राज्य-पुकट से अपने सत्तवा को सुशीकित करते 
तथा चक्रव्तित्व की घपाधि को प्रहग[ करने के अधिकार को न्यायसंगत 
था परम पवित्र भी मात्रा है। चक्व्थों राज्य की प्रणात्षी मं कु 
त्रुठियां ता अ्रवश्य थीं किंतु इससे लाभ भी विशेष थ। इसमारे पृव नो को 
यही उत्तम साथन पूका था मिसके कारगा[ राष्ट्रीय संग्ठन का विकास 
हा सकता था, भिलके कारण सारी हिंदू जाति की राजनेतिक तथा 





& जिस प्रकार बच्दुरों द्वारा लंका को जीता उसी प्रकार यद बात 
हुदै। सब काम अवतारों के समान हुए। जो सेवक ट्स पर।क्रम को देख रहे 
हैं उनका जन्म घन्य दे। ओर जिन्दीनले आपने जीवन का बल्षिदान किया 
उन्होंने इदलोक और परलोक दोना साथ लिये | उस समय फ्े बीरों की 
युद्धकला, बीरता और साहस की दम श्राज कल्पना भी नहीं कर सकते । 


+-ह्रद्ा द्र स्वामी का पत्र ध्यवद्टार | 
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सावजनिक समानता तथा सायसनिझ जीवन में एकता को शिक्षा 
दोज्ञा दी भा सकती थी | देश के शासन की बागडोर लेने के लिये 
फेबल ये दी लोग श्रम्मप्तर हुआ करते थे, जिनमें राजमेतिर निपुणता 
आर संगठन करने की दद्यता रहती थी। यदि कोई पुरुष, जिसके द्वारा 
देश और घ्मं फे अडद्वित द्ोने की सम्मावना रद्वती थी, रामकुल मे जन्म 
लेने फे फकारणा इस पद फे लिये प्रयत्न करता था तो देश के धार्मिक और 
योग्य पुरुष उश्तका साथ मदा छोड के लिये दिया करते थे ओर पेवल 
योग्य ब्यक्ति ही फो सम्राट के पद पर सशोभित करने के पत्चपाती 
रहा फरते थे | यही कारगा था कि हिन्दू-राजनतिक शक्ति का फेन्द्र धस्त- 
नापुर, पाटलीपुत्र, उज्जेन, प्रतिष्ठाथान और कन्नोज इत्यादि भिन्न २ 
स्थानों ओर प्रान्सों में बदलता रहा। कभी फोई राजनेनिक संक्ट आ 
पड़ता तो उस समय सब विश्वविजेता राजा को धपना चकवर्ती महाराजा 
स्वीकार फर लिया करते 'पोर अपनी पिछली सारी शम़ुताओं फो भूल 
जाया करते थे, क्योंकि त्लोगों फा यद दृढ़ विश्वास द्वो जाया करता था कि 
इसी सम्राट फे द्वारा भारत देश और दिन्दू-धर्म को रक्षा हो सकतो हैं। 
इस यात का लाग कभो ध्यान से नहीं लाते थे कि एक धार इसने 
उन्हें परास्त किया थ', इसलिये इसका विरोध फरना चाहिये, प्रत्युत वे 
छोग उसक'! स्वागत करते थे । उन्हें यद्द ज्ञान था कि दसने घवक्कवर्तों बनने 
के लिये जो उन्हें परास्त किया है इससे उनकी भौर उसफी शक्ति की 
परिक्षा धो गयी और यहद्द सिद्ध दो गया कि बद्द देश ओर धमम की रक्षा 
के लिये ननमे 'प्रिझ उपयोगी ज्यक्ति है ओर उसके हारा भारतवासियों 
का अधिक कल्याण दोगा। 

हप और पुलकेशिन ने जब तक अपने सांफे सद्र्धर्मी प्रतिद्वंदियों 
फो अपने अछीद न क्लिया, तथ सछ ये ऋमश: उत्तर ओर दक्षिण में फिसी 
भो प्रकारअपने सांम्र/ज्य की उत्तम व्यवस्था न कर सके | इनके प्रतिद्वंदी 
राज्ञार्ओों में बटुत से ऐसे थे जो इनऊे जाति या कुत्र फे थे। इनके परिवार 
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या जाति बालो ने भी जो अपनी स्वतन्त्रता के लिये लडे, कोई मिनिद्रित 
कर्म नहीं किया क्यों कि यह मानव प्राकृति ही है। वे भी शग्वीर 
थे। यही कारण है कि उन्हेंने परततन्त्रता के सापने सिर क्लकाना चुरा 
समझा । | 

हप ओर पुलकशिन ने दो शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित कम्के जो 
राष्ट्रीय सेबाय अपने देश के प्रति की हैं उनके लिये प्रत्येक हिन्दू को 
उन्तक प्रति सदेव कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिये। इन दो राज्यों की 
स्थापना ने हिन्दु भों के राजनेतिक विचारों को दृढ़ ओर उनके जीवन को 
कमंशील बना दिया | कुछ समग्र पश्चात्‌ अपनो वीरता की तुत्तना करने 
के लिये हप और पुलकेशिन र्णाभूमि में उत्तर पड़े | युद्ध में प्रस्तुत हए 
इनके युद्ध कौशल की तुत्नना इस प्रकार निष्पक्ष भाव स करनी चाहिए 
जंते पिता अपने पुत्रों की, अथवा गुरू अपने शिष्त्र की तुलना इस दृष्टि 
से करता है कि समय आ पड़ने पर कॉन अपने श्रतिद्व दी पर विजय 
पा सकता है । 


हिन्दरओं के भीतर जो इस प्रकार फे विचार- कि हम सब एकद्दी 
के वंश के हैं, हमारी एकट्दो पवित्र मातृभाषा है, हम एकट्टी धर्म ओर 
सभ्यता के-हैं अब भो वत्तमान हैँ, इसका एकमात्र कारण पुराने समय में 
चक्रवर्ती राज्यों का होना हैं, जिन चक्रवर्ती राज्यों की राजधानिशां भारत 
के भिन्न २ प्रान्तों में समयानुसार बदलती रही । ये राजवानियां अयध्या, 
दिल्ली, द्विस्तनापुर, पाटली पुत्र, कश्मीर, कन्नोज, कांचीं, मदूरा ओर कल्यान 
आदि स्थानों में गई । जिस समय पक ग्रास्त से राजवानी हटकर दूसरे 
प्रात में जाती थी इस प्रान्त के योग्य शूरबीर, विद्वान्‌ और सेनापति 
इत्यादि भी बहुचा वहीं चले जाते थे । इसलिये अपने श्रांत की रीति, 
सभ्यता आंग सदुसुग इन्‍यादु भी साथ छत्त जात थ वॉर इस प्रकार 
मिलते-जुलते सार भारतव॒प की सभ्यता इत्याद्रि एक हा गयी आर लोग 
एक दूसरे फो भ्रातृभाव से देग्ने लगे | चूं दि उन पुराने चक्रवतीं राज्यों द्वारा 
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हिन्दुओं के भीतर संगठत बहता था इसलिये पान-दिन्द-सिद्धांत की दृष्टि 
से हमें इनको प्रतिष्ठा फरमी प्याहिए । जिन लोगों ने चीरता दिखाई भौर 
जय पाई ओर जो पराजित होकर मिट गये, दम इन दोनों को श्रद्धा को 
दृष्टि से देखते हैं । हर्प ओर पुलपेशिम भारत फे इतिद्दास के दो सर्तप्रिय 
नाम हैं ओर हमे मगव, आन्ध्र, आन्‍न्म्मम॒स्य, राष्ट्रबूट, भोझ:ओर पांडय 
इत्यादि गार्ज्यों ही स्थापना के ऊपर गये है। इनमें से प्रत्येक अपना राज्य 
चक्रवर्ती बनाने के लिए हिन्दुओं से द्वी लड़ा और इन लड़ाइयों भे सहर्ञों 
हिन्दुओं की जान गई, फिर भी दम इन राज्यों को किसी अकार से दोपी 
नदी टठदराते | हम इस स्थान पर ध्स बात के ऊपर बिचार करने के हिये 
नहींरिवः सकते कि उन्हें 'प्रपने राज्य को दिस्तीयां फरफे वक्रपर्ती बनने के 
लिए कोई दूसरे उपयुक्त साधन थे अथवा नदीं, यदि थे तो लड़ाई न करके 
अन्दी को क्यों प्रयोग में नदीं लाए ९ हमे यद भी मालूम है कि इनमें से 
बहुत से साम्राज्य दमारे ही प्रान्तों को कए्ट पहुचाफर बड़े हुए, फिर भी 
इनके द्वारा जो जो सारी हिन्दू-जाति हो लाभ पहुंचा, उसे दृष्टि में रखकर 
हस किसी प्रकार इन्हें दोपी नहीं उठड़गते । मरधठे भी इन्हों 
कांरणों से, भाचीन साम्राज्यों से ्पधिक विशाल,'सुटद म्गम्राज्य स्थापित 
करने में सफत्त हुए । इस साम्राज्य की स्थापना से उन्दों ने अपने पूर्ववर्त्ती 
लोगों की अपेक्ता फम्र खूस वहाया | उनकी भी अन्य हिन्दुओं और अन्य 
भान्त वालों के साथ कहीं-फर्दी मुठभेड़ द्वो गई। श्सके लिये उन्हें दोपी 
प्रमागित करना भूल है| इसलिप प्रत्येक हिन्दू का कत्त व्य है #ि जातोय 
आर प्रान्तोय भेद-भाव को छोडकऋर उनकी उतनी दी प्रतिष्ठा और भान 
घरे जितना पृ्व॑ंकाल के हिन्दू अपने चक्रवर्ती राजञाक७ं का किया करते थे । 
नहीं नहीं, मरहठाो का हमे अधिर अ्तिष्ठा करनी चादिये, इस 
लिये कि भिन आवश्यकताओं फ कारण मरइठा-आंदोलन आारस्म हुआ 
दे पहिले आंदोलनों को आवश्यकताओं से अधिक महत्वपूर्ण थीं और 
भरहरों के आदर्श और ध्येय भी दर्ष ओर पुलकेशिन की भअपेक्ता उत्तम 
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थे इसलिए उनके युद्ध ओर विज्नय का महत्व भी उतना ही उत्तम था| 
मरहठे केवल वीरता दिखताने या अपने स॒ग्ब और सोगों के प्रत्तोभन में 
पडकर लड़ने के लिये उयत नहीं हुए थे; चक्रवर्ती बनकर प्रतिष्ठा फे पात्र 
बनने के लिये भी वे ह्लायित नहीं थे; वरन्‌ उनके ऐसा करन का मुख्य 
कारगा यह था कि दविंद-घर्म ओर हिंद-ज्ाति का 'अस्वित्व मिटने से बच । 
द्वाकवि भूषगा ने जो बर्गान क्रिया है “काशीहू की कला जाती, मधुरा 
मसीत द्वोती, शिवाजी न द्वोते तो सुनत होति सबकी”?--्व्युक्तिपूर्गा नहीं 
है। तत्काल में हुई घटनाओं का उतना महत्व नहीं होता जितना महत्व 
उनके कुछ समय बीत जाने पर द्वोता हैं। भुनकाल् में किये गये शुभ 
कार्या को लोग विशेष महत्व देते हैं ओर उन्हें श्रद्धा तथा भक्ति से देखते 
हैं। यह बात मद्ाराष्ट्र के लिये मो चरिताथ है। मरहठ-शूग्वोरों ने देश 
ओर धर्म की जो सेवायें कीं वे विक्रमादित्य, शालीबाहन अथवा चर 
गुप्त के समय के शूरवीरों द्वारा सम्पादित कार्यो से किसी तरह कम 
मद्दत्ता नहीं रखतीं। इतिहास पढ़ने से ज्ञात होता हूँ कि चन्द्रगुप को 
शासव-कातलन भहत्वपूण! आर ऐश्वययुक्त था; किन्तु हमें इक्त बात का भा 
ध्यान रग्बना चाहिये कि उस समय दिदू थमे पर आपदाये इतली भयंक्रर 
नथींजोऊक्िमरहठाकातलत के समय आ रही थीं। यदि इस समय काई 
आई भी तो उन्हें दुवाने के लिये चन्द्रगुप्र के पाल पा साथन थे। विदेशा 
इतिहास सिकन्दुर बादशाह के आक्रमण का वहत बड़ा चनल्ाते ले । किंतु 
वास्तव में देखा जाय तो उसके आक्रमया का प्रभाव केचल पंजाब पर 
पड़ा ओर वह उसी को विजय कर सका | हिंदृशक्ति का केन्द्र इस समय 
पाटलिपुत्र था, जहां पर उसका प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ा। चन्द्रगुप्त को 
शक्ति और चागाक्य की नीनि ने नन्‍्दु को राजलिंहासन त्यागने के लिये 
विवश कर दिया, कारण नन्द में सलेच्छीं को देश से निकालने की शक्ति 
नथी। चन्द्रसुप्त ने स्वयं महाराजा की पदुवी थारगा करके यूनान बालों 
को भास्तभूमि से निकाज्ष दिया । चन्द्रगुप्त के समय से मरहटठों के समय 
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की तुलना दसीलिये नदीं द्वो सकती क्योंकि चन्द्रगुप्र फे पास शत्रुओ का 
सामना करने फे सब्र साधन वत्त मान थे ओर हिंदुओं के ऊपर विदे- 
शियों का इतना आतकु नहीं छाया हुआ था और न ही उनके भीतर से 
सारी शक्तिया और आशायें विदा धोचुकी थीं। सरहठों के समय में सारा 
भारत मुसलमानों ओर पुतंगेनों और दूसरे विभिन्न त्रिदेशियों के पाझओों 
तले रोदा जा रद्दा था | शताबिदयों से बार बार मुगलों से ध्वारने तथा 
अपमानित डोने के कारण हिंदुओं ने सोच्त जिया था कि मुगल दम लोगों 
फे ऊपर शासन करने दी के लिये पंदा हुए हैं, ओर उन्हे ईश्वर की झोर 
से भारत का शासन करने का अधिकार मिला है। हिंदुओं की तलयारें 
हुट गई थीं ओर उनकी ढाले फट गई थीं। फिर भी मरहदठे उठे और 
मुगलो का सामना करके एक ऐसी लड़ाई में बिज्य प्राप्ठ को जेसी 
लड़ाई का सामना इसके पूर्व दिदुओं को फभी नहीं करना पड़ा था । 
हूण और शक थद्यपि भारतवर्ष फे भीतर पुतंगेज्ों की तरह घुस आये थें, 
किंतु वे मुगलों की तरह सारे भारतवर्ष को अधीन करने में श्रसमर्थ रहे 
थे। द्विंदूधर्म पर जेसा आक्रमण इठवर्मों मुसलमानों ओर पुठंगेज़ों का 
मरइठों फ समय में हुआ बेसा आक्रमण दिंदू-राष्ट्रीय-गौरबव और ज्ञातीय 
जीवम पर तोशमन ओर रुद्मन फे शासनकाल में भी नहीं हुआ द्वोगा | 
जिन शूरवीरों ने अपनी घीरता, स्वा्थत्याग और उत्साह द्वारा अपनी 
सातृ-भूमि ओर अपने धर्म को हुए ओर शर्तों के शासन से मुक्त किया 
थे अवश्य भ्रशंसा के पात्र हैं ब्येर हम हिंदुसात्र इन योद्धाओं और 
नीतितों के फऋरणी हैं। थे हमारे गलों फो विदेशियों फे पमे से छुड़ाकर 
ही शान्त न रहे, बरन्‌ उच्धोंन एक गत्तिशाली हदिंदूसाम्राज्य स्थापित 
किया, जिसे मगध या मालघा कहते हैं। चंद्रगुप, विक्रमादित्य या 
शाजिवाइन की 'प्रध्यक्षता में जो साम्राज्य स्थापित हुए वे यद्यपि 
हमारे प्रांतों को विजय फरके ओर दइमारे पृवशों के रक्तपात से 
स्थापित किये गये थे तथापि द्वम में से प्रत्येझ का कचब्य है कि जो 
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डपकार उन लोगों ने दिंदु-जाति आर दिंदु-म्म के प्रा किये हें उनके 
लिये हम उसके नामों को अ्रद्धापुर्धकक म्मरग करें और उसके कृर्त्यों के 
लिये सेब क्तज्ञ बने रहें; क्योंकि चन्द्रगुप, पुष्यमित्र, समुद्रशुत्त या 
बशोधमन के पीरुष के कारण ही विदेशों हूण आर शक्रा क शासन से 
भारतव॒प को साक्त प्िल्ला था। सहाराज् शिवाजी, बाजोराआओ, भाऊक 
रामदास, नाना, »२ शनकोनी इत्यादि शूरबीरों ने उचिस साधन न 
होने पर भी ऐसी शूग्बीरता क कार्य किये झिनके उदाहरण भारसवप के 
प्राचीन इतिहास में भी बहुत द्वी कम पाये जाते हें । इन लग्गों ने एस 
समय में, जब कि विक्रमा दित्ये या चन्द्रग॒प्त के समय से अधिक आपात्त 
के बादल ६ि4-धर्म पर मंडला उददे श्रे, एकऋ बविश्ञाल खाम्राज्य स्थापित 
किया | क्या प्रत्येक दिंद इसके इन काय्या तथा उसके द्वारा स्थापत्त 
साप्नाज्य, तथा उनके जातीय गोरव ओर अमिमान पर ध्यान देऋर, उन 
महापुरुषों के प्रति अद्धा से पूर्णा होकर अपना सिर न क्ुछायैगा आर 
अपने उस राज्य को प्रंम की हाट से न देखेगा ९ 

हुस वोझानिक य॒ग सें प्रच्चार ध्यदि के ऋनेकोा साधन रहते हुए भा 
गेरीबाल्डी और मेंज़िनी जेंस नेता भी अब तर केबल धामिक प्रचार का 
सहारा लने के कारण सारे बदली के खसद्गठन मे अलसथ रह । यर्थाप 
इन्होंने प्रान्तीय भायों को दर हटा कर लोगों में राष्ट्रीय भाव पंदा कण्न 
के लिये प्राणपणा से चेट्टा की तथापि उनके कुछ विराधी खड़े दवा हद गय । 


नेपोलियन और गोमन लोग इस रहस्थ को न समम्मा किये 
अपनी व्यक्तिगत स्वतल्त्रता को इटली के संयुक्तराज्य के द्वित के लिये 
क्यों म्रो दें । जब पाइडसास्ट का राजा आर गेरीवाल्डी, क्रिएपी, कंचूर 
खोर दसरे पीडमाए्ट के नेता एछ प्रांत के पश्चात दूसरे प्राल्‍्व को विज्ञय 
ऋझरके पीडमाणट गाज्य में मिक्ना रह थे, इस समय जन प्रान्ता 
के नेता इन विजयी शूरदीरों के काया ओर मनोरथों के जानने फे लिए 
नासा प्रकार के प्रश्न करते थ्र ओर उन्हें आपत्तिजनक बदलाते थ। वे 


कि 


आस्ट्रिया या फ्रांस के शासन द्वारा बहत ही पीडिस थे, उन्हे विदेशियों 
को परतंत्रता रूपी बेही की छुछ भी चिता न थी । जिस प्रकार दास अपने 
मालिक की नीच से नीच आज्षञाओं के पान करने व झ>यासी बने ज्ञाता 
है और अपने बराबर की श्रेणी के लोगों की आज्ञाओं के पालन फरने था 
उन्‍हें अपना बढ़ा सममकने में अपनां बडा अपसान सममता है उल्ली प्रकार 
रोम निवासी पाइडमाएट के आदेशों के अनुसार चलने में अपना चढ़ा 
दी अपमान सममतें थे। इसलिये इटली में संगठन रधापित कसन के 
लिये गेरीबाल्डो इम्मानन् झोर दूसरे सेदरापतियों को विदेशियों से ही 
नहीं, किन्तु इटली के लोगों से भी लड़ना पढ़ा । इहिददास उन्हें इस फारये 
के लिये दोपी नडीं ठठराता। वतमान काल के इटली मिवासी, जिनमें 
नेपोलियन ओर रोमनों फे भी घंशज सम्मिलित हैं, इटलो के इन मिर्मा- 
ताओं के नाम झ्ुुन कर, उनके क्रिये गये उपकारों फा स्मरण करके भक्ति 
ओर अद्धा से अपनो टोपियां उतार लेने हैं और भांति-भांति से उनके 
प्रति अपनो कृततता धरकट करते दें । पाइडमाण्ट का राजा द्वी परचात्त 
में सर्वसम्मति से इटली का बादशाद स्वीकार कर लिया गया। इसी 
प्रकार यदि उचित परिस्थिति और समय आ गया होता तो मरहठों का 
राजा भी दिदुस्तान का सम्राट्‌ स्वीकार कर लिया जादा। इस योग्य 
पद के लिये उप्तमे गुग भी वर्तमान थे। शत और भिन्र सच लोगों ने 
यह सुना था फ्ि विश्वासराओ की भाऊ ने दिन्दुस्तान का राजाधिराज 
घोषित कर दिया है। जर्मन राज्य, उनको स्वतन्त्रता और उनकी 
एकता का इतिहास मरहठा काल फे मारनत के राजनंतिक विकास के 
इतिदास से समानता रखते हैं, मिसमें दिनदू राजे एक द्वोकर मरइटठों के 
राजा फो अपना सम्राद मानकर काम कर रदे थे। जिप्त प्रकार पाइड- 
माएट का इटली राज्य तथा ग्रशिया का साम्राज्य राष्ट्रीयदा के भावों से 
परिपूर्ण थे, उछती प्रकार मदाराष्ट्र के द्विन्दू साम्राज्य में भी गष्ट्रीयता 
ओर दिन्दु-द्ित का उद्देश्य कूट * कर भरा था, उसके किये प्रत्येक 
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हिंदू का यह कर्तव्य है कि जिन लोगों ने इस साम्राक््य की स्थापना के 
* लिये अपने प्राणणों कः निद्धावर किया, उसका स्मरण आने पर धनके प्रति 
कृवक्षता प्रकट करें । 


9. 


मरहों की नवीन युद्ध का 
“आपणांत राखून गनीम प्यावा, स्थलास गनिमाचा बेढा पडला तो 
रोज फ्रुंजून स्थल जतन करावें, निदान येऊन पइलें तरी परिच्छिन्न वार होऊन 
लोकीं मराबें. पण सल्ला देऊन, स्थल देऊन, जीव वांचविला अरे न सर्वथा न 
घडापवे --राजाज्ञा 
ऐसे अवधेची उठतां। परदलाची काय ती चिंता । 
हरिण पलती उठता चित्ता | चहू के ?--रामदाल 
हम पुस्तक के आरंभ में हो लिख शआये हैं क्रि शिवाजी ओर 
उनके पृज्यपाद गुरु सदकज्ञानी रामदास जी द्वारा हमारी जाति फे सामने 
आध्यात्मिक तथा जातोय उच्च आदुर्शा छो युक्तितृर्वक्त रखने तथा नवीन 
युद्ध कला तथा ओर नये २ अस्त्र शस्त्रों के आविष्कार के कारण मद्दाराज 
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शिवाजी के जन्म के साथ दिन्द जाति के वर्तमाम इतिहास में एक बड़े 


ब 


& यद्दि-शत्रुं दमारे देश पर आक्रमण करें तो प्रतिदिदतल अप्ने आप 
को सुरक्षित करके उनसे लड़ना चाहिये। यदि बिपतचि सर << आपरे तो 
पीछे नहीं इदना चाहिये, वरन्‌ लड़ते २ मर जाम्मा चादिये ताकि पीछे 
संसार बह न कददे कि हमने अपने देश का बलिदान करके अपनी जान 
बचाई द॑ । --राजाज्ञा 

इसी प्रकार सारा संसार हमारे बिशद्ध खड़ा भी हो जाय तो भी 
कोई चिंता नद्ीीं। शन्रु-्सेना से भय मत्त खाद्यों । शत्रु की सेना को इधर 
उधर भागत हुए हरणा के समान समा [-- शामदास 
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ही मदृत्वशाली और विज्ञय पूर्ण नवीन युग का प्रारंभ दो गया। 
जिन घटनाओं का हमने वर्णन किया है उमते यहद्द स्पष्ठ हो जाता है 
कि जिस प्रकार मरहठों की यद्द नवीन युदझुत्ा वास्तव में ही युद्ध विज्ञान 
में प|क नया आविष्कार था उस्री प्रकार महराष्ट्रवर्स भी सनप्राय दिल्दू 
ज्ञाति की नए्ठ होती हुई आत्मा में नवजीवम का संचार करने वाला ध्षिद्ध 
हुआ | निश्चय मप से उस समय की परित्वितियों में यह नवीन युद्धकला 
मद्दाराज़ शिव्राजी के लिये परमोपयोगी सिद्ध हुई ओर इसका विरास भी 
मानो उन्हीं परिष्थितियों फे परिणाम स्वरूप हुआ था। शिवाजी के वं रो 
ने भी उन्हीं ढंगों को श्पनी बुद्धि क अनुरूर पाया हर उनमें लचऊोीला- 
पन अजु भव किया । अत जिन्हें शिवाज्ों मुठी भर आदमियों को लेझर 
प्रयोग क्रिया करते थे ओर बढ़ी < सेनाओं को परास्त किया करते थे 
उन्हे हो वे अप घड़ी २ सेनाओं के स्वाम। दो कर भी प्रयाग में लाते थे और 
विज्ञय प्राप्त करते थे । शिवाजी और शुरु रामदास द्वारा 'आउिप्कृत इस 
मवोन युदकना को उनके उत्ताबिकारों सेनापतनियों से ओर भो 
विशाल रूप पिया और बडी २ सेनाओं के अधिपपि द्ोने पर भी उन्होंने 
उन्हीं युद्ध कलाओं को सफनजापूरंक प्रयोग क्रिया मिसक्रे फज्ञ स्वरूप 
शप्रु बनके सामने न ठद्ृर सका । मरदठा को सेनायें श्र श्रों को बडो-बड़ी 
सेसाओं को देर कर तितर-बितर दांज्ञाया करता थीं भार पास के 
पद्दार्डों और जंगलों में लुक-खिपकर उनका परीक्षण किया करतो थीं! 
इमकों देसकर श्र यड समझ किया करते भे कि मरहठे डर कर भाग 
गये हैं व्पौर उनका सामना करने में स्वथा असमय हैं. अत: वे प्रसन्नता 
से आगे बढ़ते ज्ञाते थे। अन्त में थे ऐसो जगद्टद जाकर फंछ 
जाते थे कि जहां से उनका निकलना असम्भव दो जाता था 
ओर फमी-कमी तो थे ऐसी ज्ञगद्द पर पहुंच जाते थे कि जद्दां 
पर मरहते उन्हे लेनचाना अपने लिये अत्यन्त लाभदायक सममत्ते 
थे। ऐसी दशा पपध्थित दो ज्ञाने पर भरहठ बड़ी चतुराई से अपना 
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घेरा सीमित करके ओर व्युद्बद्ध दोकर अपने शिकार पर अकस्मात 
विज्ञजज्ञी की भांति दृट पड़ते थे | छोर इससे पहले कि शत्रु परिस्थिति का 
सतुभव कर सके, सप्ट कर दिया जाता था। जब कभी मरहठों ने डट 
कर लदना चाहा, वे ऐली बहादुरी आर वीरता से लड़ कि शत्रुओं क 
दिल में आतंक जमा द्विया ओर सुलत्लमात किसी प्रकार भी उनका 
सामना न कर सके। इसका प्रमाग हंबीर राशो की लड़ाइ ओर 
बढ़ायूं घाट की लड़ाई तथा क्रौर भो कई लाड़ाईयों से मिलता है। श्न 
लड़ाईयों से यद् भी प्रकट दाना हैं कि सरहठ जब हाड़ता चाहते थे तब 
तो लड़ते ही थे किंतु जब कभी वे शत्रुओं के विवश करने पर भरी लड़ 
तब भी उन्होंने उनके छक्के छुड़ा दिये। सर 
नत्वीन युद्धकला आर आत्मबलिदान का सिद्धांत जो मग्ह॒ठों को 
सदा ग्रोत्सादित किये रखता था श्री गसदासजो के “शक्तिनें मिलती राज्य 
युक्तिने बत्न होतसे”& सिद्धांत पर आश्रित था | वे धार्मिक युद्ध के पुजारी 
थे, क्योंकि युद्ध के विना न ही स्वतन्तता ओर न डी राज्य की प्राप्ति हो 
सकती थी । आत्म-बलिदान, असीम शेय आदि विशेषाओं के कार्गा 
दी वे भारत कर स्वराप्ती बन सके थे। परन्तु शक्ति से थी अधिक उल्होंन 
युक्रित का सान किया क्योंद्षि इसके विता शब्षति पाशविक्र बन जाती ६ । 
वे अपना वलिदान देने के लिये तभी तव्यार होते थ जब उन्दें यरुक्ति पृत्र 
निश्चय हो जाता था कि उनका यद्द चक्षिदान सफलता के लिये परमसा- 
बश्यक ठै । उनको यद्द दृढ़ चारगा था फि जिन बजिदान से, परिगाम में 
सफलता प्राप्त नदी होती वह आत्मबलिदान नददीं ऋद्दल्ावा बृरद उसे 
आत्मघात कहना चाहिये। आर मरहटा युद्धकला में ऐसे बलिदान के 
लिए फाई स्थान नहीं था | जब प्रात: स्मरगाय रामदास जी “शिन्दियुक्ति 
जब ठायीं | तेथ श्रीमंत नांदर्तीए+- छा प्रचार करते थे तब उनके प्रचार 





%& शक्ति से राज्य की प्राप्ति दोती है और युक्ति से कार्य सिद्ध दते दँ। 
यहां पर शक्ति ओर युक्ति एक साथ द्वोते ३ वहीं श्री का वास होता दे। 


[ ३३ ] 


का यह उर्देश्य होना था कि “कांतयें फेत्र ला नीति: शौये श्वापद चेष्टितम ” । 88 
मे सदा ही ऐसे उपाय सोचा करते थे भशिनके फल्लध्वरूप वे अपनों 
अपेक्षा शंतु को अधिक द्वानि पहुँचा सकें। इस सिद्धांत को सामने 
रखफर दी वे जायः जम कर कहीं महीं लड़ते थे, परन्तु जब कभी उन्हे 
दीं भम कर लड़ना भी पड़ना था तो मैं अपने सिर घड़ की धारी लगा 

कर शत्र का सामना करते थे ओर फिर यद्द नहीं सोचते थे कि उत्तको 
कितनी दध्वानि होगी क्‍योंकि व सोचते थे कि इस समय इस धसीम यलि- 
दान से उन्‍हें अन्त मे सफनचता अवश्य मिलेगा औोर यदि वे इस समय 
घलिदान म देंगे तो इनको और भी अधिक हानि उठासी पड़ेगी । 

मरहठे पहले तो शत्रुओ्रों फे इदं-गिदे घूमा करते और उनफे सर- 
दारों को जहां अगला पाते मार दालते श्रोर उनकी छोटी २ टोलियों पर 
अपने हथान से निकल कर धावा करके उन्हें व्याकुल फरते शहते थे | यदि 
मरहठों का पीछा क्रिया जाता तो वे भाग निकलते थे। जब पीछा करने 
बाले उनका पीछा छोड़ कर ल्‍्लौटना चादते तथ उसी समय मरहठे उत्त 
पर यद्ध की को भांति टूट फर उम्रक्नां सत्यानास कर देते थे। इस 
फॉशल को उन्होंने इतना उपयोगी बनाया कि जब वे अपनी सेमायें 
लेकर निकलते थे तब शत्रुओं को भटकी हुई छोटी २ टुकड्टियों को रोकने 
या वध फरने फी बजाय उनकी घड़ी २ +नाओं फो घेर कर सहसनदईस 
कर देते थे। होल्कर ओर पटवयर्धन अंग्रेजों श्र मरहठों की पद्चिली 
लड़ाई में उपरोक्त नीति का अवलम्बत करके दी फल्नीभूत हुए थे । 
मरहठे अपने नेता भद्दारात़ शिवात्ञों फे उपायों का गहादजी शि 
आर नाना फउनमब्रीस ये समय तक कार्य में लाते रहे । 

बनफो लडहाई की दसरी जिशपता यह थी किये लटाई आारस्म 
होने से पद न दी शप़ भो की फोजी पर आ्राऋपया कर दिया करते ये, मिस 
से शत्र॒ुध्रों को सिधाय ध्मपनी रक्ता करने के लड़ने का अवसर ही नहीं 

कल युकछि के साथ दी शक्ति का उपयोग करना चाहिये अन्यथा युक्ति 
के बिना शक पाशवफ बन जानी है | 
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मिलता था| इस प्रकार पहल्त मस्हटठों के हाथ में ही रहती थी | वे अपने 
राज्य को सचेत रखते ओर शरत्रओों के राज्य को उजाड़ देते थे। प्राय 
ये लोग लड़ाइयों को टालते हुए इधर-उधर घुसा करते और खत्रुओंकी 
रसदें मौका पाकर लूटा करते, विपत्षियों की प्रजञाओं में भय का प्रसार 
कश्ते तथा अन्त में शत्रुओं के समिकों में निराशा फला कर उन्हें मिरू 
त्साहित कर देते थे | इसका फल यह होता था कि निय्रमित राज्य टूट 
जाता, गाज्य का साग प्रबन्ध विगद जाना. लूट मार के कारण भोजन 
का भी पधअभाव हो जाना और देश में घोर दष्फरात पढ़ ज्ञाया करग्तायथा। 
एक ऋओर तो वे शत्रु के कार्यक्रम मे बाधायं डालते तथा आतंक फलाते थे 
ओर दमसरी तरफ लंडाई के खर्चे के लिये चन्द्रा लगाते ओर अनेक 
प्रकार के कर बढ़ा कर वसूत्र करते थे। इस प्रकार शत्रुओं को अपनी 
सेना, गला ओर भोजन के साथ २ मरट्ठों के लिये भी रक्ता ओर भोजन 
का अवन्ध करना पड़ता था। न तो शत्र उनसे बच कर ही रह सकते थे, 
न उनका सामना ही कर सकते थे। शत्र मिगश होकर चिल्ला उठते थे 
परत्न मरहठा से लड़ना हवा से लड़ना या पानी को पीटना है ।” इस 

नोति का सर्वोत्तम उदाहरगा राघोजी भॉसला के बंगला के युद्धां में 
मिलता 8 । हम पीछे लिख आये हैं कि हर साक्ष बंगाल पर आक्रमय। 
पर आक्रम्गा करके मुसलमान-नवाब को भॉसला ने इतना तंग कर दिया 
कि धअच्त में परशान होकर उसे उड़ीसा मरहठों को दे देना पढ़ा ओर 
हिन्दू पदु-पादुशाहाी के अध्ोन्त कर दते वाला राज़ा बत कर रहना पड़ा । 
इस युद्ध से यह बात स्पष्ट हो जाती ने कि यह ऋहना टीऋ नहीं 

कि यद्यपि शिवाजी के समय सें शत्रओं के देश ओर राज्य को नष्ट भ्रष्ट 
करने के वे उपाय ठोक श्र, प८ अब जब कि पेशवा वाकायदा मालगज़ारी 

तल कर अपना सनाओआ को रग्च सकते थ इन का लटट मार करना नन्‍्याय- 

संगत नहीं श्रा। इस इस लिये भी अनुचित नहीं कह सकते क्योंकि 

युद्ध की इस प्रगाली का उस समय सब राष्ट्र काम में लाते थे। 
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मुसलमान जब मुसलमानों या दिन्दुओं के साथ लड़ते थे तो वे 
भी इसी नीति को ग्रहण करते थे। पुतंगेज्न, अंग्रेत ओर र.ष्ट्, चाहे ये 
पशिया में हों या यूरोप में इस बात को सब उचित सममते थे कि जिन 
झुल्क्षों को ये विम्य करें उन पर लड़ाई का चन्द्र लगायें। दूसरा कारण 
यह भी था कि मरददे, भिन्‍्हे कई शत्रुओं से, जिनमें अविवर विदेशी 
आर अन्यायी थे, एक हो साथ लड़ना पड़ता था, उनके मुक्तावले के 
लिये वे इतनी बड़ी सेना, जो कि एक दी साथ अपने सेनिक-शाधार पूना 
से एक आर पंज्ञाद तथा दूसरा ओर अरफाट तक लड़ रद्दी धो, 'भपने 
धन से किसी भी प्रकार नहीं गगय सकते थे, वे अपनी इस लड़ाई की 
प्रगाली को भो नहीं बदल सकते थे, क्योंकि थे इसके द्वारा शत्रुओं की 
युद्धनीति को छिन्न-भिन्न कर देते थे. जिससे शत्रु किस्ती भर नोति की 
अपेक्षा अल्प समय से मग्दठों के आगे कूफने फे लिये बाध्य हो माया 
करते थे | 

मरहठों की इसी लड़ाई की प्रणाली को इनफे शत्र छूट या 
निदेयतापू्षंक डाके के नाम से प्रस्य्यात करते हैं। मरहठे अगर इस 
अपराध के अपराधी ठदृराये ज्ञा सकते हैं तो इस सिद्धांत फे शनुसार 
सभी राष्ट्रों को अपराधी मानना पड़ेगा क्‍थोंकि बोझरों तथा हर्मनी की 
लड़ाई में, लाई डलदोंत़ी के अन्य राज्यों को अंग्रेज़ी राज्य में मिलाने 
के समय और सन्‌ १८४५७ ई० में नील की लड़ाई में यही नोति काम में 
लाई गई थी। तब इस नीति क' उपयोग करते समय यह बात कही गई कि 
युद्ध के सिद्धांतों के अन्दर ऐसी सीति का छपयोग युक्तिसंगत है । इसलिये 
बह्दी सिद्धांत दिन्दु-जञाति की स्व॒तन्त्रता भ्राप्त करने के सम्बन्ध में लायू हो 
सकता है और विशेषत उस्त अवस्था में भब कि ओरंगजेग, टीपू ओर 
शुलामरादिर जेसे ध्यक्तियों के साथ सामगा था। लडाई में विजय पाने के 
लिये इरएक उपाय उचित द्वी था। इस कथम की पुष्टि करने के लिये, कि 
धार्मिक लड़ाई में सब कुछ उचित है, और दुसरी बातों मे पहुकर दम 
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व्यर्थ समय खोना उचित नहीं समकते श्रोर शिवाजी के उस उत्तर को 
लिख देना पर्याप्र सममते हैं, जिसे उन्होंने अपने शत्रुओं के पास लिम्ब 
भेजा था। शिवा जी ने लिखा था--“आपके शहंशाह ने मुर्के विवश 
कर दिया है कि में अपने देश ओर प्रज्ञा की रक्षा के लिये सेना रकघ | 
श्रव इस सेना का ब्यय इसझी प्रज्ञा को ही देना पढ़ेंगा |” उस्त समय के 
अंग्रेज लेखकों ने भी शिवात्री के सम्बन्ध में यह स्वीकार किग्रा है किं-- 
“जहां कहीं वे जाते थे जतता को जिश्वास दिलाते थे कि ज्ञा उनको 
आज्ञाओं का पालन करेंगे उन्हें बह या उसके सिपाही क्रिसी प्रकार की 
हानि नहीं पहंचायेंगे ओर इस वान पर थे अटल रहे 2? इसके साथ हम 
भी कह सकते हैं कि उसी तरह की प्रतिज्ञा मरहठ-सेनापरतियों ने तितास 
के साथ की ओर अपनी इस प्रतिक्षा का उन्‍होंने उसके साथ अन्तिम 
त्ड़ाई सक, जा क्रिसन १७६४५ ६० में खारडा में हुई थी और शिमम॑ 
सरहठे बिजयी हुए, निभाया । 
यह सच हैं कि एस युद्धां में शत्रु की हिल्दू-प्रजा की भी द्धानि 
हुई, किन्तु हमें युद्ध म॑ं घटने वाली निदुयतापृर्ग आवश्यक घटनाओं के 
कारणों के विपय में इससे अधिक कदने की आवश्यकता नहीं हैं कि एश्ी 
परिस्थिनियों में दिंदु-मुसलमानों को प्रथक २ पहलानना प्यलंमव था ओर 
न ही मनासिव ही था | जैसे मुसलमान ओर दूसरे शत्र्णों को मरहटों 
को दक्षता देता पड़ा उसी प्रकार हिन्द्रओं को भी देना पहा | बास्वच में 
उन्हें कायरूप मं मरहठों का साथ देना चाहिये था ता भी वे दवालीन हो 
कर हो चठ रह | नहीं नहीं घह्कि वे तो सगहदों ही के शत्र चने गये ओर 
राष्ट्रीय लड़ाई स॑ पसका साथ नहीं दिया | इसो लिये उन्हें भी लड़ाई का 
हर्जाना देना पड़ा | यह लड़ाई का टैक्स था जो कि साथारगात: सब हिंदुओं 
से हिंदु-लाम्राज्य की उस सेत्ता के व्यय के ,लिये एकत्र किया जाता था 
जिसकी वीरता के कारण दिद-बम, दिंदु-सन्दिर, दिंद-ताति आर दिंद- 
सम्यता शेष रहगई, नहीं तो सारे हिंदू मुसलमान बना लिये गये होते श्रॉर 
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हिंदुओं का माम भी शप रहता या ने, यद अवुमान करना अंमम्भत्र है। 

कहीं » पर गरहठे सिपादियों मे कद कुद्ध ऋनुन्ति काय भी किया 
है; किंतु हमे यह ध्यान गरगना चाहिये कि थे आपराध उस अपराशों के 
सामने कुद्ध भी नहीं हैं भिन्‍्हे मसलपानों, पु्ंगेंगों और दसरे राष्ट्रों ने, 
सिम से सरहठों को खड़ना पढ़ा, किये ओर जो कमा योग्य समभ्े गये 
धे, ऑर कभी कभी भो थे उचित भी माने गये थे। मरहठों ने तो उन 
भोलवियों को भी, जो कि हिंदुओं को बलान मुसलमान बनाने फे अप- 
राघी थे, कमी ज़ब्रद॑एती दिंदु-धर्म प्रदणा करने के लिये घावित नहीं किया 
यद्यपि डन समय सन भी ऐसा कर सकने की शक्ति थी। यय्रपि वे 
इस बात को मलो भांति जानते थे कि उनके देवसन्दिर 'अल्जाह' फो शक्ति 
दिखलाने फे लिये गिराये गये थे, तथापि उन्होंने उसके बदले में राम 
ओर कृष्ण की शक्ति दिखलाने वे; लिये सपघभिदों और गिरज्ञाधरों को 
गिराना पाप समझा | जअरद्दां तक इसके धार्मिक अत्यायारों क सम्बन्ध 
है उनका पढ़ूर से कट्टर र शजु भी उन्हें कत्ले आम फा दोपी नहीं सदूरा 
सकता। मे तो उन्हों ने स्त्रियों के सतीत्व द्वी भ्रष्ट फिये ओर न धृठधर्मा 
बनकर लोगों को €ुःख द्वी दिये भोर न शन्नुओं के घामिक प्रस्थो शो को 
अलाया | हां, उन्दोंमे लड़ाई का प्च शरन्तरुओं के मुल्कों से अवश्य दी 
धसूल्त किया, और सेनिक 'आवश्यकता के अनुसार भोभन सामप्री 
इत्यादि फा नाश चअ्यश्य किया आर मु॒ल्कों को उञ्ाडा | इन ही 
थातों को शपरुरं ने लूट का मास दिया । फैल यह ही दोष शबप्रु उनके 
विरुद्ध लगा सकते दे । घद छाउन उनके लिये किसलना आवरघक शक्त्र था 
यह इम धात से स्पष्ट हो ज्ञाता दै कि जब विदेशियाँ ने आाक्रमगा किया तब 
से इस शहघ्त्र को अपने प्रति भी काम में जाने फे लिये उद्यत हो गये थे । 
सद्दाराज राजारास के रासय मे जत्र ओरंगजेय ने आक्रमण किया और 
दी बार अंगरेज़ां मे पूना जे लेने का प्रयत्त किया तो उन्हें मुरो तरद 
मुंद की खानी पट्टी क्योंकि मरहठों ने अपने देश छोड़ देने तथा उन्हे उन्ाड़ 
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देने मं जरा भी आगा पीछा नहीं सोचा था, बल्कि उन्होंने तो यहां तक 
ठान लिया था कि यदि अंग्रेज़ पूत्ता तक आ गये तो वे इसे भी जला देंगे। 
इसलिये यह भली भांति स्पष्ट हो गया कि वे शत्रुओं के राज्य पर इस 
लिये श्राक्रमणा कभी नहीं करते थे कि वे दमरे देशों के हिन्दुश्रों से ध्रृणा 
करते थ्र अथबा उन्हें किसी प्रकार का कट्ट पहुंचाना चाहते थे। यह भी 
बात तभी तक्च गहनी थी जब तक कि मरहठों की मांग पूरी नहीं होती 
थी, या युद्ध समाप्त न दो जाता था। ज्यों ही कोई प्रांत ठीक प्रकार 
से हिंदू-लाग्राज्य में मिला लिया ज्ञाता अथवा कर देने वाला राज्य बना 
दिया ज्ञाता था, सरहठ आक्रमण करना बन्द कर देते थे । जिस ग्थान 
के लोगों ने मरहठों को मुसलमान या अंग्रेजों के बन्वन से अपने को 
मक्त कराने के लिये बुलाया या जहां के निवासी मग्हटों के साथ बिद- 
शिरयों के विरोध में खड़े हुए, सरहूठों ने उनका पूरा साथ दिया तथा उसके 
साथ मर्देव बड़े प्रेम का बर्ताव करते रहे | | 
कहीं कहीं पर मरइठों ने अति की। उसकी हमें अवश्य निंदा 

करनी होंगी, किन्तु हमें विचार करना चाहिये दि ऐसी ज्यादतियां 
गरीबवाल्डी के रोस से लोदने पर, फ्रांस की राष्ट्रीय क्रांति में, ध्ययरलेंड फे 
सीनफीन में, अमेरिका की स्वतन्त्रता की लड़ाई आर जर्मनी के आज़ादी 
के युद्ध म॑ अनेकों पाई जाती हैं। जिस प्रकार उपरोक्त घटनाओं के 
फाग्या यूरोपीय देशों का राष्ट्रीय गोरव कुद्ध भी कप्त नहीं हुआ, उप्ती 
प्रकार मरहरों ने भी कहीं कहीं पर ज्ञो श्रनुचित व्यवहार किये है, उनके 
गर्ग सद्दाराप्ट्र का गौग्द कमर समझना भ्रत्ष है । कारगा कुछ वो ऊपर 
घनला ही दिया गया हूँ आर विशप यह है कि जो धत्याचार विदेशियों 
ने डिन्दर्शा तथा मरहठां पर किये, ज्चके सासने मग्हटों द्वारा किये गये 
अत्याचार कुछ भी नहीं | जिछ आनन्‍्दालन ने शतादिदयों से दासता की 
घूल में पढ़े हुए हिम्दुओं की ध्चन्ना को उठाऋर खड़ा किया; राज्ञाओं, 
सहाराजाओं, नव्वाबों और बादशाहों का अबल्ल सामना करके ऋटक में 
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उसे भाडा ओर शत्रुओं को विवश किया कि उसके सामने घुटने टेके 
ओर उसकी प्रतिष्ठा ऋर, उप्त आन्दोलन और उप्त दिन्दू साम्राज्य फे 
अति प्रत्येक द्विन्दू देशभक्त सदा कृतज्ञता प्रकट करता रदेगा। 


4 


कक 


हिन्दु-जाति का काया-करप । 
/ज्ञास्त्रेण ग्छिते राष्ट्र शास्त्रचिंता प्रवर्तते” ६ 


यद्यपि मरहठों की ज्ञागृतरि के करण दिन्दुओं फे पुनरुद्धार की 
ख्याति हुई नो भो उसे सर्वेप्थम हिन्दुओं को राननैंतिझ और सैनिक 
परिधि में ज्ीवत डालकर एच विशाल राष्ट्रीय राज्य स्थापित करना परमा- 
वश्यक था जिससे कि हिन्दुओं फे जोबन का प्रत्येक भाग प्रगतिशील होता, 
ज्योंद्ी मरहठ!शक्ति की रक्षा में हिन्दुओं को पूर्णतया राधभनेतिक स्वहंग्रता 
प्राप्त दो गई उन्‍्दोंने एक राष्ट्रीय राज्य स्थापित कर दिया । सद्दाराष्ट्र का 
हिन्दूराज्य फई मद्दत्वपूर्ण फायो ओर सुधारों को, जो इस पुनरद्धार के 
आन्दोलिम के कारण दिन्दुआओं में प्रचलित हुए, अपने द्वार्थों मे लेकर 
उनको उन्नविशील दशा में लाया । शत्रुओं में ज्ञो गुण थे उन्हें अपनाकर 
विदेशियों के आन के पे से दिम्दू भीवन को स्व॒तन्त्र ओर मुक्त करने फे 
लिये मरहदठों ने बड़ा द्वी प्रयत्न ओर परिश्रम किया। दिन्दुनों को भाषा फे 
ऊपर अरबी ओर फारसो का इतना अधिकार द्वो गया था कि राज्य के 
सारे कार्य फ़ारसी भाषा में छिये ज्ञाते थे | पर ज्यों दी मरदठों ने द्विन्दू 
राज्य को स्थापना कर ली उन्हदों ने सारा राज्य-कार्य फारतसी में करना 
घन्द करा दिया। फिर उन्हों ने पहले अपनी भाषा को शुद्ध करने का 


६88 शास्त्रों दारा देश की रचा दोतठी है, इस लिये शास्त्रों को ठीक रखना 
उच्चित है | 
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प्रयत्न किया । यदि उन्द्रों ने एसा न क्रिया होता तो उपका अन्त हो 
जाता कर नणते स्थान पर स्र्मो या उद का प्रचार दो गया होता जला 
फ्ि फंज्ञाव प्रौर सिल्‍व में हा राया है पर राष्ट्रीय स्राग्राज्य न राष्ट्रीय 
भाषा को पनर्जीवित किया | एक विद्वात पंगिडवल नियुक्त किया गया 
जिसने राज्यव्यवद्ाार-कोप बनाया, जिस में प्रत्येक विदेशों मुसलमानी 
भापा के शहद के नि०, जा कि उस समय की जनता के विचारों और 
सरकारी कागज़ां पर छाये हुए श्र, समानाथक् शब्द छूढ़ कर एकत्र 
किये गये ओर साथ ही लागों को भी त्रिदेशी शब्दों को प्रयाग में न 
लाने के लिये प्रोत्साहित क्रिया गया | 

इस सुधार का मरहठी भाषा पर बड़ा अच्छा प्रभाव पढ़ा। 
राजनतिक पत्रों के पढ़ने से क्षात दोवा है कि विदेशी भाषा के बहिष्कार 
के लिये पूरा परिश्रम किया गया | साहिन्य, इतिहास, राजनीटि, कविता 
इत्याद सब धार २ सुघरन लग आंर अन्त मं हम मसोरपतल का महान 
कृति “महाभाग्त” देखते हैँ, ज्ञिस में एक दजन भी विदेशी शब्द नहीं 
पाये जात |  बखर? भा काईइ मण्यस श्रगी का अनन्‍्थ नहीं है। इतना 
ही नहीं, बल्कि मग्हठे लेखक एसी पुस्तकें मरहटी भाषा में लिखने लगे 
जिन की भापा शद्वितीय प्रभावशाली दोती थी ओर लोगों के सीतर नव- 
जीवन का संचार कर दिया करती थी | उस समय के गरालनेतिक जीवन 
ने भारत के इतिष्ठास सें ओर शूरवीरों के गुगाँ की कथा ने भाषा में 
जीवन डाल दिया | एक श्राल यह समय आा गया है कि _रम लोग रिना 
वीरता के काय किये द्वी बीर रस का इतिहास लिखने वेठ जाते हैँ, 
यद्यपि हमें उनका ठीक अनुभव करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ । 

कचल मराठो हो नद्यों वरन्‌ हिन्दओं की पविन्र भाषा संस्क्रत 
भी मरहटां क शासनकाल म॑ बड़ी उन्नत दशा को प्राप्त । बंद, चेदाद्गए 
शास्त्र, पुरागा, ज्योतिष, वद्यक ओर काव्य का भी पननन्‍्कार द्॒श्मा। 
हिन्दुओं की दहन से अधिक राजवानियां भारत के मिन्न २ भागों में 
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सिक्ता फे केन्द्र बम गई' और दिन्दु विद्वानों और विद्याथियों का सरच्गा 
करने लगी, तथा पाठशालाओं भऔौर महाविद्यालयों को स्थापना करफे 
उनको प्तुद्चार रूप से चलाने लगीं | धार्मिक शिक्षा बरी ओर मी पूणो 
ध्यान दिया जाता था। साधु सन्त स्वेष्छ्[्चक मरहरठों द्वारा सुरक्षित 
रह कर हरिद्वार से रागेश्वर और द्वारिका से शगस्माथ तक स्त्री पुरुषों 
को द्विन्दू घमे, ट्िन्दू-इशन ओर पुराणों की शिक्षा देते हुए भगरहश्टित 
प्रमया फरते थे । इनक पालन भर सद्दायता के लिये भौर इनकी 
आवश्यकताओं ब्वी पूर्ति के लिये राजे, वाइसराय, गवर्नर ओोर सेनिक 
॥-बर ध्यान देते थे। स्थासी रामदास जी के स्था पिरों किये गए मर्ठो फे 
अनुरूप देश में बहुत से सठ स्थापित दो गए, जिनकी रक्त का भार 
राज्य के सिर पर था और उन सो के द्वारा राजनैतिक भोर धार्मिक 
शिक्षाओं का प्रचार होता था | इसके अनिरिक्त प्रत्येक वर्ष आवेग मे 
भारतबष के सारे विदान पूना में एकल हुआ करते थे ओझोर पेशबा 
को संरह्तता में उनकी विदाओं फी परीक्षा हुआ करती थी । लोगों को 
पद, पुरघ्कार दिये जाते थे और योग्य विद्यार्थियों क लिप छाम्रयृत्ति भी 
दी जाती थी । द्विन्दू धर्म की शिक्षा के प्रोत्साहन और इनासों के 
हर वष इस अवसर पर १०,००,००० रुपये से फम ठ्यय नहीं किया 
जाता था। इस प्रकार विद्वानों के एकत्र दो जाने से बढ़ लाभ द्ोता था 
कि लोगों के भिन्न २ बिचार और धार्मिक सिद्धाल्त एक दूसरे से परि- 
श्र्तित हो जाया करते थे ओर फिर सर्वताधरण में फेल शात्ते थे। लोग 
पए अमुभव करने लग ज्ञात थे कि यद्यपि हमारे भीतर घार्मिक ओर 
शदीय बिमिक्नताये हैं झिन्‍्तु फिर भी दम सम दिन्दू हैं ओर एक राष्ट्रीय 
ब्यज्ञा के; सीचे एकड़ हुए है, हिस में शमुओं का नाश कर दिया है ओर 
के हमारे देश, घर्म और सभ्यता की दर प्रकार से रछ्ता कर रद्दी है । 
स्साधारणय्य के दित के कामों भर भी पेश! और इस के 
प्रधिकारों-वर्ग डलित ध्यान देते थे । यदि अठफ और रामेश्वर से कर 
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रूप में घन बह कर पूना में आ्राया तो वह कृपयाता के स'्थ जमा नहीं 
किया गया ओर न ही मनमाने भोग विलासों में टी व्यय किया गया 
वरन वह अन्‍्त में उपयोगी स्रोतों द्वारा बहू कर भारत के तीथों और 
क्षेत्रों में चला गया। भारतवुर्ष में कोई भी ऐसी पवित्र नदी न रहो जिस 
पर घाट न बने हों, ओर कोई ऐसा घाट न रहा जद्ां पर एक बड़ी घमे- 
शाला या ऊँचे कलशों वाले सुन्दर मन्दिर न बने हो और ऐसा कोई 
मन्दिर नहीं रहा जिस के लिये ब्रत्ति न लगाई गई हो | ये सब महदा- 
राष्ट्र-हिन्दर साम्राज्य क्री दान वीरता और उदारता की साक्षी ही तो 
देते हैं । यद्यपि मरहठ रात दिन श्र का सामना करने के लिये , लड़ते 
रहते थे तथापि भिंज्ी से लेकर तंजोर और ग्वालियर तक तथा द्वारका से 
जगन्नाथ तक का देश, ज्ो-मरहठां के शासन के भीतर था,. शान्ति का 
जीवन व्यतीत ऋर रहा था। राज्यकर भी साधारण था ओर शासन 
स्याययुकत हो रहा था । श्रज्ञा अन्य किसी राज्य की प्रजा से 
अधिक सुखी ओर सम्पत्तिशाली थी । मग्हठों के राज्य में सड़कें, डाक- 
विभाग, जेल, हस्पताल ओर इंजिनियरिंग विभाग का प्रवन्ध उस समय 
के अन्य राज्यों के श्रवन्व से कही उत्तम था | इन बातों की सत्यता 
के लिये बहुत से प्रमाण विद्यमान:हैं | यद्यपि कमी २ अशान्दि द्वो जाया 
करती. थी, फिर भी लोग स्वतन्त्रता के सुख को अनुभव कर रहे थे 
अपने राज्य को केवल प्रेम ओर श्रद्धा की दृष्टि से ही # देखते थे, 
घरन उस के लिये उन्हें अभिमान भी था श्रीर उस सम<« अपने जन्म 
के लिय परसात्मा को धन्यवाद दते थ। इन वातों की सचाह दम 
उस समय क पत्र-व्यवहारों, कविताओं, वीर रस की कथाओं, भखरां 
ओर साहित्य क द्वारा अच्छी प्रकार दख सकते हें.। 


वर भी बढ़ २ आंदोत्नों की कमी न थी । बहत सी रीतियां 
या भक्रूठ विश्वास, जिन के कारणा राष्ट्रीय या सामाजिक उन्नति में बाधा 
पड़ती थी, वे था तो साधारण बना दी गई या उन का एक दम त्याग 
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फर दिया गया । नये ढंग की पूजा, भिन्न २ बगो का आपस में विवाद 
ओर सामुद्रिक यात्रा का प्रबन्ध किया गया | जो लोग विदेशों को ज्ञाने 
फ कारगा ज्ञातिच्युत किये गये थे या जिन को पुतंगेजों या मुसलमानों 
ने घलपूर्वक यो धोग्धा दे कर अपने धर्म में मिलाया था, फिर' से दिल्दू 
धमं में लाये गये । अन्तिम आंदोलन अर्थात शुद्धि का प्रश्त हमारे पूर्वजों 
में मरहटा-काल ही में आरम्भ द्वो चुका था । चुर्तगेज्ञों के लिसित प्रमायों 
से पता चलता है कि बढ़ें २ शाद्ाण, पुतंगेन्ों द्वारा वलपृर्वक ईसाई धर्म 
में मिलाये गये इन्दुओं को, फिर से छिप २ कर पवित्र जल में स्नान 
फराकर शुद्ध करके हनदू घना लिया करते थे। एक धार इस छिपी 
दुई शुद्धि की प्रथा का समांचार पुतंगेशों को भी मिल गया | उन्हों ने जा 
छर उस स्थान फो. जहां शुद्धि दो रही थी, घेर लिया और बन्दूकों फे डर 
से लोगों को भगां दिया पर पक गोस्वागी मे एक इंच भी हटने से इनकार 
कर दिया ओर मार डाला गया। निम्बालऊरर नामी मरहठा सरदार को 
बीमापुर के नदाव ने जबरई॑स्ती मुमलमान बना लिया ओर भपनी लडकी 
का उत्तफ साथ ब्याद्‌ रर दिया। लेकिन अन्त में वद्द मांग कर मरहटठों 
फे पास झाया और ब्राह्मणों की आश्चञातुसार शिवाज्ञी की माता 
ओ क्षाबाई की संरचवा और इच्छः से उसे शुद्ध फरके दिन्दू धर्म में लाया 
गया ओर छट्टर सनातनथर्मी भाजों को मिटा देने फे लिये उसके बढ़े लड़के 
का विधाद मदाराज्ष शिवाजी की पुत्री से करा दिया ' दूसरो बड़ी मश- 
हर शुद्धि मेनाजी पालकर को हुई। घद्द बहादुर मरहठा-सेनापति+- 
जो दूसरा शिवाजी कहलाता धा-मुसनमार्नों के द्वाथ में फंस गया 
ओर झोरद्गजेत्र बादशाह ने आज्ञा दी कि इस सुसलमान चना कर सीमांत 
प्रदेश की असम्य झातियें में रहने के लिये भेजा ज्ञाय | ऐसा दी हुआ, 
परन्तु किसी प्रकार से बद्दादर सेनापति भाग कर महद्दाशप्ट्र पहुंचा और 
उसने लोगों से प्राथेना की कि मुमे दिंदू-घर्म में स्थान दी । पडिडतों ने 
बसकी सिफारिश महाराम शिवाजी के पास की ऑर इस प्रकार असे 
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हिंद धर्म में ले लिया गया । पेशवा भी इस फार्य को नाना फड़नवीस के 
समय तथा इसके वाद तक करते आये। 'पेशवाशों की डायरी? नामक 
पुस्तक को, जिसमें मूत्र आज्ञाएं और लिखित प्रमाया प्रकाशित हुए हैं 
देखने से प्रकट हो जाता है कि ऐसी धहत सी घटनाएं हुई है कि कई लोग 
बलपुर्वक मुसलमान अथवा ईसाई बनाये गये, किन्तु प्रायश्चित करने 
'पर उन लोगों को पुनः दविन्द धर्म में शरगा दी गई ओर उनके सज्ञातीय 
लोग इनके साथ पहिले की भांति सामाजिक सम्बन्ध रखने लगे। 
जदाहरण के लिये पुताजी को लीजिये। पुताज्ी एक सिपाही थे और 
सूरत ज़िला स्थित सना में काम करते थे। किसी प्रकार वे मुपल्तमानां 
के हाथ में फंस गये ओर मुसलमान बना लिये गये | लेक्रिन जब बालाजी 
याजीराव दिल्‍ली से लोट कर आ रहे थे वह भाग कर किसी प्रकार 
मरहठा-सेना से भिन्न गया। उसके सब सजातीय लोगों ने एकत्र होकर 
चसे अपनी जाति में ले लेने का विचार प्रकट किया ओर पेशवा की 
आज्ञा लेकर उसे अपनी ज्ञानि में मित्रा लिया [ ए्प्ठ २१४-२१६ )। 
तुलाजी भर ने, जो प्रलोभनों द्वारा मुसलमान दो गया था, न्राह्माग- 
मंदी के सामने खटठे हो कर अपने किये पर पश्चाताप किया। अपने 
श्रपराध को स्वीकार कर उसके लिए क्षमा की प्राथना की | इसे भी 
हिन्दुघम में स्थान दिया गया ओर राज्नान्ना मिकल्नी कि चूंकि ब्राह्मग] 

मण्डली ने भटज्ञी को स्वीकार कर लिया है इसलिये डसे सज्नादीय सथ 
सुविधाय दी जांय । महाराज सम्माजी के अशान्त शासन-आल में भी 
इस प्रकार के उदाहरण पाय जात & । इसके शासन काल म॑ गद्रावर 
कुलकरनी का शुद्ध दुइ, सा कि जबदुस्ती मुसलमान बनाया गया या । 
बस के सम्बन्ध में सम्भाजी ने ये प्रापगा कर द्वी थ्री कि गंगाधर 
हिन्दु-घमं में सम्मिलित किया ज्ञा रहा है। जी मनुष्य इसके साथ खान- 


पान का भंद भाव रक्खगा बह देव धम के सिद्धांतों की अवद्देलना कुरने 
का अपराधी सममा जायगा और वह स्वयं भी पापी समका जायगा । 
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हम यहां पर योधपुर की राजउमारों इम्द्राकुमारी की घटना का चल्लेख 
भी कर देना अतुचित नहीं सममतने। इसका विवाद सुणक सम्राठ के साथ 
हुआ था। पर जब बड़ कई सालों के पद्चान्‌ वापिस आई तो राजपूतों ने 
उसे शुद्ध करके दिदू घ्म म प्रिज्ना लिया था। 


यह स्थाभाविक बात थी कि जिन लोगों ने राजनेतिर बुगईयों 
को-भिसने कि दमारो मात भूमि को इतना पींडत किया थां--दूर करने 
का कार्य अपने द्वाथ में लिया था वे उप्तके साथ-साथ धामिकर ओर 
सामाजिछ बुराईयों को भी दूर करें, क्‍योंकि ये राजनतिक धुराइयों से 
अविह ट्वानिकारक थीं। दिन्दुआ को मबजन्त्रता ओर दिंदुओं के पुनद- 
द्वार के जिस आनरोलन ने राजनेतिक और सेनि% चेत्रों में इतनी सफ- 
लता प्राप्य की उप्ने इप्तरे धामिक, सामाजिक परतिन्रता और सभ्यता 
सम्बन्धी ब्ययों को भा, को शताब्दियों से बिगढ़ते चले आते थे, ठीक 
रास्ते पर लाने में कुद्ध उठा नहीं रक्खा। मुसलमान लोगों से बेवल एक 
सौ वर्ष के भीतर सारे दक्पिन मे अपने धर्म और राज्य को फेज्ञाया, 
लाखों मनष्यों को मुसलमान बनाया, परन्तु ग्वेद का विषय है कि दिन्दू- 
झाति, दिन्दू-साप्राज्य रहने पर भी दो-चार सो भी मुसलमानों को 
डिन्दूधम में नदी ला सकी; किन्तु यदि उन्होंने ऐसा करना चाद्दा द्वोता 
ओर इसके यहां यदि ऐसो प्रथा प्रचलित द्वोती तो वे अवश्य सफसलीमभूत 
हुए दोते। इसका मुझ्य कारण यह है हि मनुष्यों की दासता की 
राजनेजिक बेदी कभी २ शीघ्र तोड़ी ज्ञासकती है, किन्तु अन्धविश्वास 
फो मनुष्यों के भीतर से हटाना एक बड़ा ही कठिन कार्य है। इसके 
साथ-द्दी-साथ इस यचात पर भी] ध्यान रखना चाहिये कि मरहठों की 
सारी शक्ति पहले हिन्दुओं की राजनतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने में ओर 
हिन्दू-माम्राज्य स्थापित करमे डी में लग गई, इसलिये उन्होंने यदि 
सामाजिक सुधारों का ओर, जो परभावश्यक थे, यदि विशेष उन्नति नहीं 
की तो हमे इसके ऊपर कोई आश्चर्य करने को आवश्यकता नहीं है । 
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किन्तु आश्वरयंजनक वात तो यह है कि उन्होंने कूठे अंधव्श्विसों को. 
जो हिन्दुथों के मस्तिप्कों में मरे हुए थे, हटाकर उनक्ली जगह पर शुद्धि 
की प्रथा को उनफ्ेे भीतर स्थान दिल्लाया, जिसकी स्थापना करता उस 
समय कठिव ही नहीं वरन _असम्भव था | 





६, 
कप 
ग्रस आर कतज्ञता का ऋण | 
& सौख्य स्मसनि राज्याचे मीनापरि अ्रखंड तलमलती . --प्रभाकर 


अब इमारे ्ंतिम और--जहां वछ हमारी जाति के भूतकालिक 


इतिहास का सम्बन्ध हँ--हमारे हिन्दू साम्राज्यों में से सवश्रठ्ठ साम्राज्य 
पर एकाएक पर्दा गिरता है । 


जिस अशुभ दिन सिन्ध नदी के किनारे, हमारे शूरत्रीर सिन्‍्धराक्ष 
दाहिर की पराजय हुई, उपी दिन हमारे भाग्य की भी पराज्य हो गई । 
काबुल के दिंदू महाराज त्रित्तोचनपाल, पंजाव के राजा जपाल ओर 
अंतंगपाल, दिल्‍ली के महाराज 9थ्त्रीराज ओर कन्नौज फे जयचंद, चित्तोर 
के महाराना सांगा, बंगाल के मद्दाराज़ा लक्ष्मण सेन, रामदेव राशो ओर 
देवगिरि के राजा हरपाल, विजयनगर के सारे राजे शओ॥योर रानियां, राज्- 
सिंदासत ओर मुकुट--सिंध से लेकर समुद्र पयत एक-एक #:रके सब 
मिट्टी में मिल गये । निडर, धरष्ट और अजेय शत्र हमारी (द-जाति की 
टांपती हुई छाती को अपने घुटने से दबाये हुए ण्यड़ा हीगया। चित्तोर 
ही नहीं, किन्तु सारे भारतवर्ष की दिंदू-राजधानिय्मां व्थ की ढेर वन 
गई । कभी-कभो उसी राख के ढेर से बलिदान वश पिनगारियां एक 
क्षण के लिये प्रज्वलित द्वो उठती थीं । शाह्दी तख्तताउस पर 








जय ० वैभव हल 
& राज्य के वभव को देख कर ( शत्रु ) मछली की तरद्द तड़पते थे । 
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आओरद्रजेब बादशाह इमारी जाति को सारी आशाओं को पाओं तप्ते 
गेंदे हुए निश्चिन्त बेठा हुआ था ओर लाखों तलवारें उसके कोध 
भरे पेर्तो को ठोकर के इशारे पर सृत्यु को भयंक्रर लीला रचाने के 
लिये सदा तय्यार रद्दतों थीं। 


ठीक उसी समय या सकल भूमडलाचिये ठायीं, हिन्दू ऐसा उरला 
नांदी'&8 हिन्दू युवर्को का एक दल एफ लद्घानशा कौनात! घक कोने में 
शुप्रसभा से एकन्रित हुआ, और अपने स्वर्गीय राजाओं और रानियों, 
धूल में मिले उन्र सिदासनों ओर राज़्यमुकटों तथा अपनी जाति की 
स्मारक राख की देर को साक्षी करके उन्हों ने अपने धर्म ओर जाति के 
ऊपर किये गये अपमान का बदला लेने तथा दिन्दूशास्त्रों और ध्यजा का 
मान रखने के लिये इस अजेय शत्रु फे बिरुद्ध विद्रोह करने को शपथ 
खाई | झिस सत्य नवयुत्रक्ों का यह क्रंड घ्राइर निकला तो उनके पास 
कुछ जंग (मुर्चा) लगी तलवारयों, के अतिरिक्त कुछ न था । दुनियां ने उनकी 
अवस्था का अनुमान करके कद्ठा--यह मूखंतापूण कार्य है'। बुद्धिमानों 
से कहा “यद आत्मदत्या है? और ओरंगजेव ने कहा “ब्रिः, छिः? | 
इन का अनुसान ग्रल्त भहीं था क्योंकि शिवाजी पहला व्यक्ति न था जिस 
ने विद्रोह शिया द्वो। उससे पहले कई साइसी बीरों ने विद्वोद्द किया 
था पर वे असफल रहे जिस के कारण उन को विद्रोह का भयहुर्तप 
मुल्य देता पड़ा था। पर इस दल ने बदला लेने ऋा दृट निश्चय किया । 
उनका यद्‌ू दृढ़ विश्वास था कि यदि ये अपने उद्देश्य में सफल भी न हो 
सके 'भोर विद्रोद्ट फे परिणाम स्वरूप उन्हें बलिवेदी पर अपने प्राणों 
को अआहुति डालनो पड़ी तो वे अपने बलिदान द्वारा एक ऐसा बीभ वो 
जाएगे ऊि आने बाली संताने देश फो मुक्त कराने का अविश्यांत प्रयत्न 
करती रहेगी और सदेँव दासता की बेड़ी मे न पडी रहेगी । 


# जब कि एक भी ऐसा दिदू भूमएडल पर ने बचा था ( जो मुस्ल- 
मानों से पद-दलित न हुआ दो ) । 
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चीम बर्ष वीन गये । अब ओरंगन्नेव का चेहरा मलिन और उसकी 
श्राचाज धीमी पड़ गई | वह मरहठों के नवयुवकों का ऊंद इहिन्दू-राध्य 
का हृदय बन गया । ओरदहजेव बादशाह ने फिर प्रणु किया 'में काफ़िरों 
के झांइ को पढ़ाड़ ऐी से नष्ठ कर दंगा” | सहनसों चमचमाती हुई तलवारों 
के साथ क्राघ से भरे हुए ओरइजेच बादशाह ने शिवानी के छोटे से राज्य 
पर आक्रमण कर हा दिया आर उस दश को पाछो तले कुचल दिया 
पर इसके कारण वहां ऐसे जिद्रोह को भन्म मिला ज्ञो उसके पाशों को 
चिपट गया । शक्तिशाली मुमत॒लमानों राज्य लडखड़ाया | अब वह न तो 
म्थिर द्वी रद सकता था ओर न ही उन से पीछा छूटा सकता था। इस 
प्रकार खाई चौड़ी और गहरी होती गई । बाहर निकलने के लिये वह 
जितना ज़ोर लगाता उतना नीचे धंसता जाता । अंत में वह ऐम्ग फंसा 
कि दद फिर कभी उभर न सका । उसकी मृत्यु तथा लाखों चमकती हुई 
तलवारों की समाप्ति दोने के बाद मरहठों ने फिर शक्ति प्रदगा की और 
उस शाह्दी मकबरे के समीप हिंदुश्नों का छोटा सा राज्य एक महान हिन्दू 
साम्राज्य में परिगात हो गया । 
क्योकि अब शीघ्र ही मरह॒ठां का ऋ्रंड अपन्ती गेरुआ ध्वज्ना लिये 
बादर निश्ज्ना ओर हिन्दूु-धम की स्वतन्त्रता की लड़ाई को सारे भारत- 
बप से फेला दिया | मरहरों ने गुजरात, ग्वानदेश, सालवा ओर चुन्देल- 
खंड में प्रवेश किया, उन्होंने चम्वल्न, गोदावरी, कृष्या, तुंगगद्रा सदियों 
को पार शिया। बत्वों ने ज्षिनन्नो, नागपुर, उद्दीसा को वध्यथीन किया 
श्योर धीरे + बढ़ कर एक २ पत्थर जोड़ कर झमुनाः से तुगभद्वा तक 
ओर द्वारिका से जगन्नाथ तक तसाम देश को मुसलमानों के शासन से 
मुक्त करा कर शक्तिशाली दिन्द-राज्य्र में परियात कर दिया। वें यमुना, 
गा आर गंडकी आदि नदियों को पार ऋरके पटना पहुंचे, जो महाराज 
चन्द्रगुपत की राजवानी थी, कलकत्ता सें काली जी की ओर काशी में 
विश्वनाथ जो का पूजा को | इन दस, बारह नतवयुवकों क्रे उत्तराधिकारी 
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आय लाखों की संख्य, में अपने कड़े को फइराते हुए और वाजां बजाते 
हुए मुसलमानी राज्य की राज्धानों की ओर चल पढ़े ओर उसके 
काटकों को जा स्वटल्घटाया । उन्‍हें देग्ग कर मौलवी और मौलाने आश्चर्य 
में पड़ गये | अमी तक उनका यदी दृढ़ विचार था भोर वे दूसरों को भी 
यद्दी विश्वास करने पर बाध्य कर रद्द थे क्लि कुरान सथा है क्‍यों इस्लामा 
सेनामो द्वारा पुराणों के मानने वाले हिन्दुओं पर राजमेतिऋकर विजय 
प्राप्त हुई है । पर अब जब उन्हों ने देसा कि पुराणों के मशनने वाले दिन्द 
मिन्न २ सम्प्रदाय और जाति में विभकत, मुर्ति-्पूजक ओर बिता दाढ़ी 
के द्ोते हुए भी, 'प्रसोम सेना के साथ दिल्लो की ओर बढ़ रहे दे ओर 
उन्होंने अपना गे ऊंडा मुसलगमानी क्िलों पर गाड दिया है, तो ये 
निराशा के सागर में डूब गये | इस यार अबराईल कुरान के विरुद्ध 'पुराया 
की सफलता देख फर छलडने को न आया | उनका विश्वास था कि 
भूतकाछ से वह ऐसे समयों पर आया करता था अव कोई थदद नहीं कट्ट 
सकता कि क्योंकि मुसलमान धर्म सच्ा है इसी लिये उस की विजय द्वोती 
र्दी है; और क्योंकि दिन्दू-सन्दिर गिराये गये थे इसकिये उनका धर्म भ्कूठा 
है । मुसलमानों का बद्द उपरिलिखित दावा, जि पर कि वे असंख्य 
दिन्दुर्शो को मुसलमान बनाते थे, अब भ्ूठा प्रमाणित हुआ। अब 
भन्दियों की चोटियां मसजिदों से ऊपर उठी दिखाई देने लगीं। चांद की 
गेशनी फ्रीकी पड़े गई आर उनका मंडा अन्तिम सांस लेने लगा और 
दिन्दू राज्य फा मुनदला कड। फद्गने लगा। दिल्ली पर फिर प्रृथ्वोराम 
के संहाशोे का शासन दो गया ओर इस्नापुर फिर पक बार दिन्दुओं 
के दवाथ में आ गया। ओरह़जेब ने शिवानी को चूदा कहा था, लेकिन 
रसी चूे ने शेर दो उस की माँद में जा लक्कारा और उत्तके पे ओर 
दांतों को एक २ करदे उल्लाड लिया । ग़ुह गोविन्दरसिइ जी फे “चिडियों 
से में थाज़् मरबाऊ” कशनातुसार गोओाों मे गोबवधिकों को मार 
डाला । 
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वे शूरवीर कुरुक्षेत्र में स्नान करके अपनी विजयी सेना को लाडोर 
लेगये | अफगानों ने उन्हें र कना चाहा, पर अटक के पार भगा दिये 
गये । वहां पर मरहठा बोर ने लगामें खेंची ओर घोड़े से उतर कर थोड़ा 
विश्वाम किया क्‍योंकि उसके सेनापति ओर नेता पूना में एकत्र होकर 
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फायुल पार के द्विल्‍्दुकुश के ऊपर आक्रमण करने का विचार कर रहे थे। 
फ्रारस, इगलेंड, पुतंगाल, फ्रांस, दालेंड ओर आस्ट्रिया के राजदूत पूता 
में पहुंचे और उन्होंने प्राथना की कि वे लोग अपने राष्ट्रों की ओर से 
मद्दाराष्ट्र के शाही दरबार में राजदूत वन कर रहता चाद्दते हैं। बंगाल 
के मुसलमान नवाब, लखनऊ के मुसलिम वायसराय, मंसूर फे मुसलमान 
सुल्तान, हैदराबाद के मुसलिम निज्ञाम और रूदेलखंड ओर अरकाट 
इत्यादि के छोटे बड़े सरदार अब मरहठों को कर. “चोथ” आर “सर- 
देशमुशी”-देने लगे । ओर भो सब कुछ देने को ठय्यार थे । वे तो अब 
फेवल जीना ही घाहते थे। निज्ञाम अब नाममात्र के निज्ञाम रह गये 
अर जो कुछ मालगुज़ारी राज्य में एकत्र करते थे, वध किसो न किसी 
प्रकार मरह॒ठा-राजकोप में जा ही जाया करती थी। मरहठों के शत्रु 
भारटठ्वप के यवन द्वी नहीं थे, बरन्‌ हम देखते हें कि ईरानी, काशुली, 
तुझ, मुगल, रुहले ओर पठान, पुतंगेज़, फ्रेंच, इंगलिश ओर अवेसीनियन 
लोग सभी एक-एक करके मरहठों से स्थल ओर जल पर लड़े, किन्तु 
हिन्दू-सेना ने देश ओर धर्म के नाम पर लड़कर उन्हें पराजित कर दिया। 
रंगाना, विशालगढ़, चाकन, राजापुर चेंनगुरला, वरसीनूर, पुरंधर, 
सिं्ठगढ़, साल्हे र; ऊम्बरानी, सबनूर, संगमनेर, फॉोडा, वाई, फाल्टन, 
जिनजी, सितारा, दिनदोरी, पाल्खेड़, पेटलाद, चिफ्लून, विजयगढ़, 
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श्रीगांव, थाना, तारापुर, वसाई, सरंगपुर, जेतपुर, दिल्‍ली, दुगई, सेराई, 
भूपाल, अरकाट, त्रिचनापली, फादिग्गंत, फरुखाबाद, उद्विर, कुछ पुर, 
पानीपत, राक्षतभुवन) उनावदी, सोत्तीतलाझो, घारवाड़, शुक्रताल, 
नसीबगठ, बडगा्ओं, घोरधाट, बादामी, आगरा, सारढा, इत्यादि स्थानों 
में मग्हदों की स्थल ओर समुद्र में ऐसी भारी विजय हुई कि यदि ऐसो 
हमारे पुराने इतिद्वास में हुई द्वाती या किसी दूसरे देश के राष्ट्र की हुई 
ट्ोती तो वद्दीं पर उन्हें स्मरगा करने के लिये विमय-स्तम्म खड़ा किया 
गया द्वोता। शिवाजी के जन्म से लेकर नाना फड़नवोीस के समय तक 
दरिभकतों को कहीं पराजग्र नदीं हुई। ज्यों २ वे उन्नति करते गये, 
छोटी २ जागीरें, जितने बड़े कि दूसरे देशों में बहुत से राज्य हैं, देते गये, 
सठारा, नागपुर, फोल्द्ापुर, तंज्ञोर, सांगली, मिराज, गुन्ती, बड़ोदा, 
धार, इंप्रेर, फांसी, ग्वालियर, ओर भो बहुत से स्थान सूत्रों की राज- 
घानियां थीं; ज्ञो कि इतने बड़े २ हैं जितने बड़े यूरप में बहुत से राज्य दें । 
सन्द्दोंने हरिद्वार, फुरक्ते तर, मथुरा, डाकोर, आयू और अवन्ती, परशुराम 
आर प्रभास, नासिक, >पम्बक, द्वारिका, जगन्नाथ, माकिकजु न, मदुरा, 
गोकुल, गोकर्या इत्यादि स्थानों को विदेशियों के पंजे से मुक्त छिया। 
काशी, प्रयाग और रामेश्वर फिर से गवंपूर्या से निभेय होकर अ्रपने कलस 
उठाने फे योग्य तम गये ओर वे मन में परमात्मा को धन्यवाद देने लगे 
कि पक दिन्दू-राज़्य अब भी उनके शत्रुओं से बदला लेने के लिये जीवित 
है | इस दिन्दू साम्राज्य में पुराने समय फे मउठखरि, 'चालूक्य, 
पहलव, पांड्य, घोल, फेराल, राष्ट्रकूट, अधा, केसरी, भोज, मालपषा, 
दर्ष और पुलफेशिन फे राज्य, राठोड़ ओर च्यवन आदि सभी पुराने 
घंशों के राज्य सम्मिलित थे। इनके गवनंर ओर सेनापति इनने बढ़ें २ 
छेशों पर शासन करते थे कि पुराने समय में उतने वड्े राज्य पर शासन 
करने वाले 'अश्वमैध यज्ञ किया फरते थे। पहले ओर दू७रे घन्द्रगुप्ठ फे 
राज्यों को छोड़ कर फोई दिंदुराज्य इतना विशाल और विस्कृत नहीं हुआ, 
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खोर न इतना गौरव प्राप्त कर सका। ओर जहां तक जातीय सेवाओं, 
आत्म चलिदानों का संबंध है. किसी को भी मरहठों की तरह भयंकर 
आ्रपदाशों ओर जिपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ा और ऐसी कठि- 
लाइयों का सामना झरते रहने पर भी कोई भी राज्य मरहठा राज्य की 
तुलना नहीं कर सकता । 

शायद हमारे इतिहामों में, जो मनुष्य सब हिंदू राजाश्रों को परास्त 

कर देता था, वद्द चक्रवर्ती कहलाता था और जो विदेशियों से देश और 
धर्म की रक्ता करता था उसे विक्रमादित्य” कद्दा करते थ्रे। पहले विक्र- 
मादित्य ने सीदियन लोगों को देश से निक्राला, दूसरे ने शक लोगों को 
ओर तीसरे ने, जिन्हें यशोधर्मा विक्रमादित्य कहते हैं; हण लोगों को 
इटाकर उनके राजा को एक महान बुद्ध में मार डाला। यदि इमारी 
यह ऋलपना सत्य हें कि विक्रमादित्य क्वा महान पद उसे द्वी मिलवा था 
जो धमयुद्ध में लड़कर विदेशियों को मार भगाता था, तो जो डिग्विज्ञय 
करने के लिये अपनी सेनिक शक्ति के उत्कर्ष के लिये नहीं अपितु देश ओर 
धरम दोनों को विदेशियों की पराधीनता से स्व॒नन्त्रवा कराने के लिये लड़े 

हों ओर उन्होंने उन पर विजय पाई हा तब उनके काये, जिन्डोंने यह सब्र 
पे आखिरी हिन्दू-साम्राज्य स्थापित किया, कई प्राचोन चक्रवर्तियों श्रोर 
विक्रमादिल्यथां के कार्या झ्ौर उनके उद् श्यों की इृष्टिस किसी प्रधार भी 
हम सहत्वशाली नहीं | इसलिये वे भो चक्रवर्ती क्रोर विक्रमादित्य दोनों 
पर्दों से विभूषित्र किय्रे जाने के अधिकारी हैं. और प्रत्शेक हिन्दू का धर्म 
कि बह उनके प्रति वद्दी भाव रक्खे ज्ञो पुराने साटतीय पअपने चक्रतती 
एज्नाओं आर विऋमादित्य राजाओं के प्रति रखा करने थे। क्योंकि उन्‍होंने 
सतावीय पनाका राज़पूर्तों के शियिल् हाथों से पकड़ो और हिंदुश्ों से 
प्रिगा करने वाल सभी के विरुद्ध चुद्ध की घोपणा कर दो तथा दाहिर, 
पप्रनंगपाल, जपात्त, प्रथ्वीराज, दस्पात्न, प्रनाप इत्यादि राजाओं के यलि - 
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दानों ओर चित्तोड़ कर विजयनगर फी राजथधानियों पर किये गये घअत्या- 
चारो फा बदला 'थरद्ी तरह लिया | 

मरहठों मे छः शताडिदयों में प्राप्ठ की हुई मुसलमानों की विजय 
को एक शताब्दी में मिटा दिया। यदि वे पूर्ण रीति से जगे दोते तो 
अट्-शना ब्दी भी न लगी होती । 

धपब हम हिन्दुओं को दचित है कि इन शूरवीरों के द्वारा किये 
गये दिंदु-आाति के उपकारों फे लिये सदेब इन्हे श्रद्ाभक्ति को दृष्टि से 
देखते रहे, सदेव ऋनज्वठा प्रकट कश्त रह और जभित्त बढ़े राज्य को 
उन्होंने स्थापित किया था उसपर एक बार हृष्टिपात करंलें, क्योंकि शीघ 
ही और अकम्मान इस विशाल साम्राज्य के ऊपर परदा पड़ने बाला 
ओर यद दस लोगों क सभल नेत्रों से ओमल दो जाने षांला है । 

9 
(व मोर मद सर्व ह कप 

# द्विमत सोद्दू नये सय पुन्द्दा येश्ल उदयाला??--प्रभ' कर 

यदू विदावलोकम हमने सन्‌ १७६४५ ई० 'र्थात्‌ खारदां की 
लड़ाई तक छिया है। पहले के सत्र वर्गान इसी काल से सम्बन्ध रखते 
हैं। दसारा उदश्य घटनापो को गएूना करने का नहीं था। दसारां 
सहोशय यदी गहा है कि समह्ों के मुख्य ० आदश्शों और सिद्धान्तों फो 
आअनता के सामने लायें ओर उनके उसे भनोरधों और दत्तेश्यों का पता 
लगाये घिनके लिये मगहठे देश को धर्मचेदी पर बलिदान दैसे फे लिये 
प्स्तुत हुए। और इन दी आदशों के प्रकाश में दिंदू जाति के इतिहास में 
मरहठों के इतिहास का स्थान निश्ित कर! यह कार्य समाप्त धोंगया। 

छ_ छः इस झाशा फो इष्टि में रत कर कि भले दिन फिर कभी से वी 
अधश्म उदय दोंगे, हिम्मत नहीं दरिनी नाहिए | 
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उसपर भी सन्‌ १७६४ ई० से लेकर १८९८ ६० तक का समय, जिसमें 
महाराष्ट्र राज्य का विध्वंस हुआ, अभी शेप रह गया है श्रोर वह ऐसा 
रोमाञ्कारी है कि उस्तका वर्णन बिता शआंसू बहाये नहीं हो सकता। , 
हम ऊपर देख आये हैं कि मरहठे, मुसलमानों के छः शताबिदियों 
फे बढ़े हुए प्रभाव को सत्यानास करके थक्रे हुए. हैं ओर आराम करने के 
लिये जा रहे हैं। ठीक इसी समय एफ शक्तिशाली राष्ट्र इज़पर आक्रमण 
फरता है जो पहले दा बांर नीचा देखकर चुप द्दोगया था। 
मरहठे वीसरी बार भी उन पर विज्ञित हुए होते या उन्हें अवश्य 
भगा देते, किन्तु अमाग्यवश उसी समय नाना फट्नवोस सर गया ओर 
पाजीराओ दूसरा मरह॒ठों का पेशग हुआ जो कि शत्रुओं का निल्सन्देदद 
दास था। यह दो व्यक्ति-नाना 'झोर बाजीराओ-द्वितोय परस्पर विरुद्ध 
पृत्तियों फे प्रतीक ध--सारे महाराष्ट्र आन्दोलन में इन दो परस्पर विरुद्ध 
घृत्ति.ं का सदा संचष चलता रद्दा है--एक चृत्ति तो स्वःथ ओर राष्ट्रीय 
दवित विरोधी आत्म-उन्नति की ओर बढ़ाती रही ओर दसरी वृत्ति स्वार्थ 
त्याग तथा परोपकार का णठ पढ़ाती रही ज्षिस से मनुष्य आप राज्य 
मुकूट धाप्त न करके अपने देश फे गौरव के उत्कप घढ़ाने ओर 'पनी 
जाति को स्वतन्त्र कराने में सफल होना था । यद्यपि मरहठे इस कुब्ृत्ति 
को पूर्णतया नष्ट न कर सके तो भी उन्हों ने ताना फडुनवोर के समय 
तक इसे विकसित नहीं होने दिया--इसी के फन्नस्वरूप थे दिन्दू-पद- 
पादशादह्यी की स्थापना कर सके थधे। बष्जोराद टद्वितोय अति स्वार्थी 
पेशवा था ओर किसी प्रकार आर मरहठों से मेल ओर सहानुसूत 
नहीं रखता था । ज्योह्दी शासन की दागडोर इसफे द्वाथ में पहुंची, इस 
पर विदेशी राष्ट्र के द्वारा आक्रमण हुआ । यदि वह राष्ट्र भारतवर्ष का 
दोता था एशिण सह्दयाद्वीप फे अन्तर्गत किसी राष्ट्र छा दोता तो मग्हठे 
य विजयी हुए होते, क्‍योंकि एशिया फे राज्यों में मरहठे सब से 
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संगठित थे | परन्तु यह शत्रु इंगलेड का था| अब इस युद्ध का फच वी 
निकला जिसको सम्भावना था ). . 
इस समय इंगलें ढ़ के पास, सरहठों की अपेत्ता राज्यों के विक्रय 
काने फे साधन अभिक श्रेष्ठ थे। उसके देश में ब्रद्दी-इडी ग्रद कलायें, 
घार आफ गरोज्ञन् धार्मिझ उपद्रव ओर स्टार चेम्यर की करता की 
घटनाएं हो चुकी थों जिन फे फारगा उन में युद्ध-सम्पन्धो उन्नति अधिक 
हो गई थी | मरहदों में आज्ञा-पालन, शासन करना, अपने देश ओर 
गाज्ञा के प्रति भक्ति रखना, अपने झंडे पर अमिमान करना, ज्ञानौय- 
मिलाप, ओर श़द बिचार इत्यादि गुगा एशिया बासियों फे धन्य लोगों 
से अधिक थे, किन्तु अद्गरेजों फी अपेक्षा बहुत दी कम थे ।., 
उप्त पर भी चे बड़ी वीरता से लड़े, क्‍योंकि वे भली भांति जानते 
थे कि इस मय जीवन-मरण का प्रश्न है | फिप्ती-किसी देश-भवत ने 
जैसे चापू गोकुल ने, प्रण कर जिया थाकि से मर जायेंगे, किन्तु दहृथियार 
नदी गखंगे। उन्हदों ने अड्गरेतो सेनापति से ,कट्ट दिया कि-- हम अपने 
कफ़न फो अपने सिर्गें पर लिये हुए हैँ भोर हमने द्वाथ में तलवार लिये 
लड़ फर भर जाने का हट निश्चय कर जिया है? | जिस समय सारे योग्य 
ओर राणनीतिजश सेनापति -- महादाजी, नाना फ़डनवी स, राधो मी, तुझो मी 
ओर फाइफे फाम फरते-करते मृत्यु को भेंठ द्वो चुके-थे. नस समय 
निकम्पा बानीराव द्वितोय मरहठों का सेनापति था और इंगलेंड जेला 
शक्तिशाली था उन्तक्ना शत्रु इस लिए युद्ध का फन्र पहले द्वी,से . ज्ञात 
हो गया था | भरहठे पराजित हुए, उनके साथ-छाथ भारत फे अन्तिम 
दिन्दू-साम्राज्य फा अन्त दो गया। प्रयज्ञ प्रज्लाव में सिक्ख हिन्दू: 
स्वतन्ध्रता के चिराग फी बत्तो की भांति टिमटिसां रहे थे, पर वह भी 
इन्हीं कारणों से बुमने टी वाले थे । 
, दम यह मानते हैँ कि दम दु.ण फा अनुभव फरते हुए अपने मद्दान 
राष्ट्रीय शाप्र/ज्य फी समाधि पर स्मरणलेख लिख रहे है ।,किंतु दस 
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इंगलेड की विज्ञप पर ईर्ष्या नहीं कग्ते। दम तो खिलाड़ियां को तग्धह 
निष्पक्ष दो कर उत्त की खतुराई ओर शक्ति र्वी प्रशंसा करते हैं जिस 
फे कार्गा उसने समुद्रों, द्वीपों और प्रदेशों पर हाथ फलाते हुए हमारे 
संघरपमय हाथों से भारत साम्राज्य को छीन लिया ओर इसकी ततींतब पर 
उस ने एक शानदार विश्वध्यापी अद्वितीय साम्राज्य की स्थापना कर 
ली, जिसका कि इतिहास में कोई और उदाहरण नहीं मिलता | 

सन १८५८ में श्मागे सब से अंतिम ओर सब से शानदार 
हिन्द लाम्राज्य की समाधि दत गई | इस की रखबाली ऋरो | निराश मद 
बनो और ईसाकी माता मेरी की तरदद जितायुक्त होने पर भी प्राथना 
करते रहो-क्योंकि पता नहीं कि कब यह हिंदू साम्राज्य पुनर्नीदित 
हो जाये | 

॥ ओम शम ॥ 
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